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संसारदपेण । 





जिसमें यह उत्तम रोति से ऋलकाया गया है कि कतिपय 
आधनिक पढ़े लिखे फेशन्‌ के पोछ अपनी प्राचीन 
परिपाटो को छोड़ अंग्रेजी ढंग को भदण 
कर केसो दुदंशा भोगते हैं। 





इस ग्रत्य के काजी अजोजुद्दीन अहमद साकइ्षब डिप्टो कलेक्टर 
गढ़वाल ( हाल जोनपुर ) व मेस्बर एशियाटिक झुसाइटो 
की आज्ञा से उनके उद़ूँ ग्रथ से अनुवाद करके 
भारतजीवनसम्पादक बाबू रामकृष्ण 
वर्मा ने प्रकाश किया । 


काशी । 


भारतजोवन प्रेत में मुद्रित हुआ | 
सस्वत (०५४२ | 





$ रे 
ससारदपण । 


भूमिका 


पाठकगण, 


आज हम इस नवोन पुस्तक को लेकर आपके सन्मख उपस्थित होते हैं 
आपने अनेक नाटक उपन्यास देखे ह्ॉंगे पर इस किस्म से आपको एक विल- 
क्षण प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी । कसी शिक्षा की परिपाटी आज कल बिगड़ 
छ्दी है ओर जैसा प्रवाह फ शन का इन दिनों उमड़ रहा है हम देखते है कि 
हमारे संकड़ों नवयुवक इस प्रवाह के रेले में बह जाते हैं और सकड़ीं गीते 
खाने पर भी उसमें से नहीं निकल सकते । इसमें सन्दह नहों कि कुछ लोग 
दोही चार गोते खाकर इस पार निकल आते हं पर कितनेही गोता खाते जाते 


, ओर आगेह्ी को तरते जाते हैं, यहां तक कि थक कर उसी प्रवाह में डूब जाते 









हैं, ऐसे ड्बते उतराते नवयुवकों को शोचनीय दशा को सुधारने के लिये अवश्य 
| किसी उपयुतज्ञ नाविक और नोका की आवश्यकता थी कि जिसपर उनका हाथ 
घर के उठा लिया जाय और फिर उन्हें सूवे तोर पर ला धर दिया जाय । हम 
टेखते हैं कि काजी अजोजुद्दीन अचसमद साहब ने उस आवश्यकता को इस ग्रन्थ 
: रूपो नौका को रच टूर किया है| पाठकगगण देखे कि अमीर इसनमे किसी टूसरे 

प्रकार का ऐब न था, यह अच्छी खासी अगरेजी फार्सों की लियाकत रखते थे 

किन्तु फु शन का शैतान कुछ ऐसा सवार था कि जिसके झागे उनकी विद्या ब॒च्चि 
कुछ भी कास न करती थी । मिसेज झील से जो कुछ उमका सम्बन्ध था वह 
| केवल फू शन्‌ के अनुरोध से, क्योंकि ज्योंहीं उन यह विदित इुआ कि वह दूसरे 


* को विवाहिता सखी है और उसका पति जोवित है और उसने उन्हें धोखा दिया 
। 
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ब्रस उसी ससय से उसका नाम तक सी न लिया । इस काम में भी उनने फे शन 
का निर्वाह किया | पाठकगण इस ग्रय में देखेंगे कि इसके जितने पात्र हैं उनमें 
उनके २ स्वभाव को विशेषता है भोर प्रत्येक व्यक्षि का जेसा खभाव रक्‍वा गया 
है उसका निर्वाह अन्त तक बड़ीडी उत्तमता के साथ किया गया है । सेयद 
काजिमइसेन साहब के पुराने तौर छ्याल से कंसी उत्तम शिक्षा मिलतो है, 
यद्यपि वे लोग आधुनिक रोति रसम के अन्न हों किन्तु पुराने ठंग के जाननेवाले 
ओझोर संसार में उत्तम रीति से चलनेवाले वेह्ी थे। नजी रहसन को बिरादरपवेरी, 
मुकरसइसेन और शेर खां की सच्ची ख रखाही ओर अपने सित्र सखगंवासी क्ा- 
जिमहसेन के मैत्री का ध्यान, हिदायतरख्ल की चालाकी भर स्वार्थसिद्धि, 
भिसेजु छील का चंचलपन और लालच, मिस्र गनेर की धुतता भौर लोभ, जान्स 
का सचा प्रेम, वो कुन्दन का वेश्यापन, मसि: पिखछनजो का रोजगारीपन और 
मिल सावेल की सिलनसारो और हिलेषिता तथाच उनके परोपकारोी खभाव 
का बहुतही उत्तम चित्र खोंचा गया है । वच्द कोन व्यक्ति है जो मसि० अमोर 
हसन की माता ओर खी का स्वच्छ खभाव देख भारतवासी खत्रियों की नेक 
चसलतनो पर मोहित न हो जाय ।। 

इस ससय ऐसे ग्रन्थ को बड़ोड्ी आवश्यकता थो, यदि इसे पढ़ कर इमारे 
हैश के बिगड़े हुए दो चार नवयुवक् सुधर जाग्रगे अधवा उस सार्ग प्रर पैर र_ 
ख़ने की इच्छा करनेवाले अपनी इच्ता चरिताथ करने भे रुक रहेंगे तो हम 
ससकेगे कि हमारा परिश्रस् झुफल हुआ ॥! 

भम्त में इस काजी अजोजुद्दीन अहमद साइब को विशेष धन्यवाद देते हैं 
कि उन्होंने अपने उ़्ूँ ग्रथ का हिन्दो अनुवाद छापने की आज्ञा देकर हिन्दी- 
पाठक माच का बहुत कुछ उपकार किया है || 


रासक्तष्ण वर्न्मा 
भारतजोवन सम्प्दक--बवना रस । 
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वाबव पह्चिला । 

॥ सैयद काजिम हुसेनखां बच्ादुर । 

शहर अकबराबाद में बहुत दिन 
नहीं गुजरे जब सेयद काजिम हइसनखां 
बहादुर का खानदान बहतहो मशहूर 
व मारूफ था, सेयद साहब बहुल आली 
खानदान और नेकमसिजाज रईस थे, गो 
पुरानी किता की आदमी थे लेकिन नि- 
हायत सुतदीन नेकनाम मुमताज और 
सर्बर-आवुदंह थे। अंगरेजी खुद नहीं 
जानते थे लेकिन अपने लड़कों की ता- 
लोम का ज्णादा खेयाल था और यह्डो 
सबब था कि उनके खानदान में बहुत 
लड़के अज्जरेजी पढ़े हुये और अच्छी २ 
नोकरियों पर मौजूद थे। सेयद साहब 
कुछ बहुत उमररसोदः याब॒ढ़ेन थे 
लेकिन इहमेंश: दायमउल सर्ज और अ- 
लोल रहा करते थे इस वजह से हका- 
म वक ने उनकी खास उलक के वतन 
में तेनात कर दिया था, यह ऐसी बात 
थो जो अड्गरेजोी नोकरी में सिवा किस- 
मत कमाईयों के ओर कर्चीं कम नसोब 
होतीहैे ओर जो शायद सेंयदसाइब को 
दियानत और अमानत को एक बड़ो 
सारटिफिकेट थी और जाहिर करतो 
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थी कि हुकास को किस कटद्रठ॒ उनका 
वकार ओर ऐतवार मलझहझज था । 
संथद साहब ने निह्ायत शान व 
शोकत से २४ बरस सबजऊ-े करके 
चार सौ रुपेया माहवारी पेंशिन और 
खिताब खां बहादुर गवनंभेर्ट इंगलि 
शया से हासिल किया ओर आप्ने वतन 
में खान:नशीनथे। जिस वक्ष यह किस्सा 
शुरु होता है वे आगरे में तशरोफ रख 
ते थे। उनका मकान निहायत आ- 
लोशान और उम्दा मौके पर वाका 
था। गो फन|चर के ऐसबार से बहुत 
आरास्ता न छो सगर कुदरती तौरपर 
बहुत पुफिजा और दिलचस्प था, दरि- 
या किनारा ताज का निजारा यह्ट सब 
बातें इत्तफाकिया उसको हासिल थीं 
ओर हमारे सेयद साइब इसी वजह से 
अपने सकान पर गवर्भ एट या बाग खुश- 
रवी को भी तजह न देते थे । सेयदसा- 
हुव गो ब्हुत ममसिक ओर खरबीतन 
थे मगर साथही उसके फ्जुरुखर्च ओर 
मसरिफ भी नथे । अपनी आसदनी भर 
खर्च का हमेश: एरा २ हिसाब किया 
करते थे और हर महोने में पहली ता- 
रोख को अपने ओर अपने घर के इर 
किस्म के सुमारफ का बजट तैयार कर 
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लिया करते थे, और फिर उसमें चाहे 
कंसीडी जरूरत पेश भाये रदव बदल 
नज्चींकरते थे। उनका उमेश: दस्तर था 
कि तनखाह पातेही तोन हिस्सों में 
तकसीम कर दिया करते थे, एक छि 
स्सा तो बह में जमा करते थे ओर एक 
हिस्सा बेगम साहब के मसारिफ के 
लिये और एकह्िस्सा अपने ओर अपने 
खड़कों के खर्च के वास्ते रखते थे। यह्ट 
इम्तजास इस मजबूतो ओर एचडतियात 
से वच्ध करते थे कि कभी इसके तोड़ने 
की नौबत न आई । बंक में एक सतंबः 
जो रुपैया पहंंच गया वो फिर उनकी 
जिंदगी भर न निकला | जब नीकर थे 
जब भी उनका यह् इन्तजास रहा 
ओर पेमशन के बाद भी उन्होंने अपनी 
कदीमी आदत न छोड़ो | जिस रोजसे 
पेनशन ली, उन्‍होंने हर किस्म का खर्चे 
नमिसफ कर दिया। चार घोड़े थे दो 
नोलास कर दिये, चार खिदमतदार थे 
दो रहने दिये, यहां तक कि नोकरों की 
सनखाह , अखबारों को कीसत, सभी 
खर्च उन्होंने निस्फ घटा दिये, जो आधे 
साभी के सजमुस पर रजामन्द न हुआ 
उसोवक़ ससकी जवाब दे दिया। खाना 
पीना हर किक के अखराजात उन्हों ने 
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आपे कस करदिये। पहले दो बैर रोज 
गोःत आलाथा वो भी निरफ कम कँंर 
दिया मगर अपनी आदत अर तरोक्षे 
में फके न आने दिया। है 
सेयदसाइब के दो शाइहबजादे थे 
नजी रहसन और अमीरहसन, ये दोनों 
लडके-लडके काहेकी, माशा अज्ञा दो- 
नों नोजवान जेहानत और लेआकत में 
अपने बाप के कदस बकदम थे-नजोर- 
हसन तो इन्तजास अर आखराजात 
में भी अपने बाप के अकसी तस्थरेर थे 
लेकिन अमीरहसन किसी कदर फजूल 
रसूच और शौकीन थे | बापकी जिन्दगी 
भर तो न किसी का शौक मालूस हुआ 
न फजुलखची ही जाहिर हुई । जिस 
रोज पेंशन के सबब से सखफीफ हुई मि- | 
आंनजीरहसन लाख चीखे चिलज्नलाये एक । 
भी न सुनो गई और तीस२ रुपया 

















वारीसे पन्दरह् रुपैया अलौएन्स रह ग 
या और उसपर तुरा यचह्ट कि कज की 
सखत मुम्मानियत। बूढे संयदसाइहब का 
कौल था कि अगर उनकी बोबो भी 
कर्ज लें तो वह बावजुदे बेहद इग्क 
व मुहझूत के फीरन तिलाक दे दंगे, 
लडके बिचारे किस शुमार और किलार 
में थे। लेकिन लड़कों की तालीममें कोई 


( ह€ ) 


पु पए एज, 
दकोक:ः कोशिश का उठा नहीं रक्‍्खा। 


शुरू में अरबी फारसी सकतब में पढ़- 
वाई, जैसे ही शझद बुद हो गई स्कूल में 
मेज दिया, वहां भी उम्दा निगरानी 
अर ताकीद की बदौलत बहुत जरूद 
सरकी को, बारहवें बस इन्द्रेंस पास 
किया और १४वें बरस चश्मबदटूर दोनों 
लड़के एम* ए* थे। 
जिस साल सैयद साहब ने पेनशन 
लो दोनों लडकों को मजमुई उत्त्र ३६ 
साल थो और हाइकोट की वकालत के 
लिये तैयारी कररहे थे । सेयदसाइहब का 
कौल था कि हर आदमो को अपने 
पास वकालत की सनद जुरूर रखनो 
चाहिये, फिर उसे अखत्यार है चाहे व- 
कालत करे या नोौकरी-वइ् कच्दतेथे कि 
जिसके पास वकालत की सनद नहीं 
नौकरी का पावन्द है और गुलामी कर 
| नें को मजबुर, और जिसके पास यह स- 
ः मोजुद हो उसको नौोकरो शौकिया 
है और उसको गुलामी अखत्यारों। गो 
इनके अदवाब इस अनीखी सम्तिक को 
बहुत पसन्द न करते थे और चाइते थे 


कि लड़कों की कष्चों सिलसिल:बन्दो 


ऋोजाये सगर सेयदसाइव भ्ूला कब कि 
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को साल दो साल के लिये तालिबइस्मो 
की हालत फिर दोचरानी पड़ी | 

नाज्रीन सुन चुके हैं कि दोनों 
साइबजादे माशाअज्ना जूुद्दीनतवा और 
अऋोशियार ये लेकिन उनके हालात कि- 
सी कदर तफसील के मीहइुताज हैं । सूर 
त में दोनों लड़के एक टूसरे की तखतोर 
धे--लेकिन सोरत में जुमीन आसमान 
का फर्क था। नजोरहसन मेकमिजाज 
समिनकसिर हसदद॑ था--आकिल ओऔर 
कमसखुन था, गो खुदाने जिस्म की स 
जूबुती और तन्दुरस्ती में उसको पुरा 
हिस्सा न दिया था । 

असीरहसन फजुलखर्च सग्रूर ज- 
फ्दबाजु जुरीफ ओर बेअक्क था मगर 
जिस्म की तरोताजगी और सवानाई 
में वह अपने भाई से बदजहा बेहतर 
था नजीरहसन पर सझं दिल से आशिक 
था और हसेशा अपने भाईकोी रजाजोई 
आपर अतायत की मुकइहमस रखता था | 
असीरइहसन अगर कोई हरकत नाप- 
सन्दीदद या खिलाफभिजाज भी करते 
नजीरइसम सब अंगेज करते अपने भाई 
की मुहब्बत और इग्कमें उसकी तमांस 
खतायें माफ करने को तथार रहते 


सकी भाश्ते थे, और चारनाचार लड़कों | थे। नजोरइसन को कुतबबीनी भीर 
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अखबंारात का समज था ओर अमीर- 
हसन को उनसे नफरत | घुड़दी ड़, किर 
केट, शिकार इन सब बातों पर अमोर 
इसन दिलदादः थे कालिज में भो अ-. 
मीरहसन ने कभी पढ़ने को तरफ सवब- 
ज्ञक्ष नको। गो जेद्ानत और इत्तफाक 
के सबब से किसी इम्तिहान में फेल न 
हुये ओर इहसेशः कासयाब होते गये । 
एक अजीब बात और थी सयद काजिम 
झुसनखां बहादुर को अपने दोनों ल- 
डकों में नजोरहसन से बेहद मुच्त्बत 
थी और उनकी बोबी सिकन्दरजमां 
बेगस साहवा को असी रहसन से । 
दोनों लड़कों को संयद साहब ने 

लड़कपन ही में बहुत अच्छ > खान- 
दानों में शादी करदी थो। दोनों बहुयें 
बचुत खूबसूरत तालोमयाफ्त: और बा 
लमसोज थों नजोरहसन को अपनी बोबी 
से बहुत सुचहब्बत थो मगर असोरहमन 
की नफरत, असीरहसन लड़कपनही से 
| अंग्रेजो वजह पसम्द करतेथ सगर उन 
के वालिद माजद साहब की कीट पत- 
लून से सब्त नफरत थो इसो वजह से 
उनको जिन्दगी भर तबदीलवजह गैर- 
सुमकिन बाज सुहाल थो, अड़ रेजो 
पोगयाक तो दरकिनार उस नेक बन्द ने 
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अपनो उस्् में अंग्रेजी बूट या बिलायसी 


कपड़ा भी इस्तियासाल न किया और 
न अपने बोबी और बच्चों को इस्तिया- 
माल करने दिया | 

एक साल आगरे में हुजुर वाइस- 
राय का दरबार था और कवायद के 
मुताबिक सब लोग जो अड्जरेजी बूट न | 
पहिने हों जूता उतारने पर मजबूर 
थे। हरचन्द उनके तमाम अड्टरेज ओर 
हिन्दुस्तानी दोस्तों ने समझाया कि 
ऐसे मीके पर नंगेपर जाना जिन्न्त है 
एक जोड़ा बूट वलायती मंगवा लोजिये 
मगर संयद साहब ने किसी की भी न | 
सुनो ओर एक साबरी मोजा ऊँब में 
रख कर दरबार में पहुंचे । जेसेडो जूता 
उतारने का वत्ञ आया जवान ने सा- 
बरी मोजा चढ़ा लिया, वो भो एक | 
किस्म का स्लिपर या साबरी बूट के 
बराबर मुफीद हुआ । अलगरज हमारे 
सखटदूम जनाब संयद साहब इन मामस- 
लात में आलेदरज के कनसर्वेटिव और 
पुरानी लकोीर के फकोर थे। सबसे 
ज्यादा जो बात अमीरहसन को अपने 
बाप को नापसन्दथोी वो रेलकी सवारो 
थो | सैयद्साइब बेताअग्मुल थड क़वास में 
सवार होतेये ओर अपने लड़कों को भी 


| 





इस बात पर मजबूर करतेथे। एक दिन 
फवरो का सहोना था असीरहसन ओर 
उनके वालिदसाजद आगरे से इटावा 
की नुभाइग़गाह देखने तशरोफ लिये 
जाते थे। स्टेशन पर खां बहादुर मिजा 
डिमायत हसेन डिपटोकलक्क र और राय 
पण्डित प्राशकष्णसाहब सबजज और 
बचहुतसे सोजजोन मोजूद थे, और सबने 
ओझव्वल दज के टिकट खरादे। 

धमकी रछरुसन-अव्वाजान! आपके लिये 
किस दर्ज का टिकट लिया जाय ? 

बाप-क्यों बेटा | यह नई फिक्र तुमको 
क्यों पदा हुई? में जिस दर्ज में हमेंशा 
सफ़र करता हूं उसी दज का आज भी 
टिकट लूंगा । 

अमो रचसन-में समका था कि शायद 
डिपटो साहब और जजसाइब के साथ 
के ख्यालसे आप ओव्वल दज का टिकट 
लें। अब्बा ! इन सबके सामने तो तोसरे 


दजे में सफर करने से शरम मालम 


होतो है। 

बाप - शर्मकी तो कोई बात नहीं, 
तुम्हारे दिनतकी कमजोरो और तुम्हारो 
नादानी ने तुमको शर्स दिलाई - ओऔओ- 
व्वल दरजा भर दूसरा दरजा हो या 
तीझूरा दरजा सबके मुसाफिर एकर्ी 
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वज्ञ इटावे पहुंचेगे, फिर रुपया खशाब' 
करने से हासिल ? शर्स तो डिप्टी 
साहब को करनी चाहिये जो सिरसे | 
पेर तक कज से लूदे इये हैं औौर फिर 
ओऔव्वल दजे में चढे २ घुमते हैं। बेटा ! 
असली इज्जत ओर असली शम तु 
जानते नहीं क्या चोज है। इब्लत और 
जिज्ञनत का ख्याल यह भी गलत है, 
खुदावन्द करीम के हाथ में इज्जत और 
जिल्नत है । 
जो इचजत खुदा ताला ने अता 

की है वो तोसरे दरजने में बैठने से 
हुरगिज कम नहों हो सकती । असली 
इज्जत चालचलन और अफआल से है 
फजुलखची और असराफ से नहीं ॥ 
“सदर हरजा के नशोनद सदर अस्त' एम 
जहां बठे वहीं मुअजिज झभीर बफउल 
खुदा स रबुल्द हैं क्यूकोई कसबी औष्व 
ल दजे की गाडी में सवार हो जाये तो 
वो मुश्नजिज समझो जायेगी क्या कोई 
भड॒ुआ ओऔव्वल दज का टिकट ले ले 
तो वच्ध साहबइज्जत समक्ा जायगा? 
हऋरगिज नहीं २ 

अमोरद्सन--- अब्बाजान ! अब मैं 
सम गया, आप ज्यादा तकलीफ न 
फरमायें । 


( हू 9) 
बाप--वेटा ! हमें तुम्हारे खयालात | चोरी का खतरा सहज खयाली स्वत- 
मे सखत खौफजदा कर दिया और रा है, अगर आदमी होशियार रहे तो 
खुदा जाने क्या २ खराबियां भेरे आंखों कहों भी खतरा नहीों है और अलावा 
के सामने फिर गई' । जब अभी तुम्हारा | इसके तोसरे दरजे की गाडी में आराम 
यह हाल है तो आगे मालूस नहों से नौकर चाकर सभो साथ होते हैं यो 
तुम किन २ अच्छो बातों को खराब | हिफाजत भी करते रहते हैं चोरो का 
और जलोल समभझोगे और खुद खराब | खतरा तो औव्वल दर जे की फजूलखर्च 
ओर जलील होगे । गाड़ियों में ज्यादा होता है। आप अ- 
धझ्रमी रहसन-साफ कीजिये अब्बा , केले पड़े सो रह हैं रातको चोर साइब 
जान! में अपने खयालात पर नादिम हू आए जो कुछ मिला ले उड़े अगर जरा 
छा फिर आप इटावे में किसके सेंह- | आंख दिखलाई मारने को मुस्तेद । 








सान होंगे! पहलेसे गालवन आप इस- 
का इम्तजास फरमा चुके होंगे । 

बाप-मैं इतना जलद इस मजमून 
को नहीं भूल सकता जो तुम चाहते 
हो - तुमको मालुम है कि सफर रेल 
में ओव्वल व दोयम दरजे को गाडियां 
किस दरजः खतरनाक हैं? । 

अमोरच सन-में तो किसो तरह 
ओऔव्वल दरजेकों गाडियोंकोी खतरनाक 
नहों समफ्ता, बलकि ईमान से पृछिये 
तो भेरे खयाल में दरजा सेयमकी गाड़ो 
स््तरनाक होती है। चोर उचकक बद- 
सोश सभो उसमें घुस आते हैं और 
मोका पाकर असवाब ले भागते हैं । 

बाप-- माल और असबाब को 





अकेले आप क्याकर सकते हैं, चिक्षाइये 
चीखिये -- चलतो गाडी में कोन सुम्ता 
है, स्टेशन जहां करोब पहुंचा और 
गाडो आहिस्ते हुई चोरसाह्षब कद पड़े 
अप ओव्वल दरजे का टिकट लिये 
हुये शहद लगा कर चाटा कोजियदे, 
ओर इज्जत २ पुकारा कीजिये। अजी 
यह तो दूसरी बात है और जो 
खतरात हैं वो मुझसे सुनो | मेरे एक 
दोस्त औव्वल दरजे की गाडो में सफर 
कर रहेथे दो स्टेशन आराम से तनहा 
गये तोसरे रुूटेशन पर चार गोरे आ 
मौजुद हये, बोतलें खोलों और शरादें 
उड़ने लगीं, थघोडो देरमें सब बदमस्छ 
छुये । 
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एक्क-सतम शराब पीता है ? 
दोस्त-नहीं हम मुसलमान हैं शराब 
महों पीते । 
दूसरा-तुम मुसलमीन है, मुसलसीन 
है। कुछ परवाका बात नहीं! तुम पिच्चो 
दोस्त-अजो जनाबआप क्या फरमाते 
हैं हम शराब को नापाक समभते हैं । 
लोसरा भाषाक किसको बोलताएहै? 
दोस्त--नजिस को, गलीज को, गेर 
साफ को--- 
एक- गलोीज किसको बोलता है *? 
दोस- मैलेको और खराब चीजको ! 
टूसरा-और मेला बोलता है,कमोड 
वालो चोज को! - यू हरामजादा तुम 
हमारो पीनेवाली चीजको मेला बत 
लाया! - 
तो हरा-तुम उल्लू का बच्चा गुस्ताखी 
का बात बोला! --- 
झलगरज इस पर चारों बदमस्त 
शराबियों ने मिलकर उन हिन्दुस्तानी 
बेचारे को इतना मारा कि बेदस कर 
' दिया और जब्नदस्ती पकड़ के गुसल 
खाने में बंद कर दिया, उनके सिर पर 
; पेशाबकिया और तरह . की बिदतें । वो 
लाख चिज्नातेथे उनको सुन्ता कौन था। 





) 


वो चार यह अकैले वो सवार यह "दल, 


बह गोरेसिपाही यह काले मद शरीफ, 
२० मिनट में जब तक सटेशन पर रेल 
पहुंचे + इन बेचारे के बचत्तर कर्म हो 
गये, पीछे को रिपोर्टारिपोटी इुई तइ- 
कीकात दुई. फर्याद चुई, और शायद 
उन लोंगो की कुछ चश्मनुमाई भी हुई 
लेकिन उसका नतीजा हो क्या था? इन 
बेचारे पर जो बीतनो थी बीत गई-- 
अगर वो दरजा सेउम में होते तो कोई 
मरदूद ऐसी शटारत क्यों करता! । रूब 
सुसाफिर हमदरदी करते और इतना 
सारते कि उन मरदों को छ. का दूध 
आ जाता । इस्तरह के सदहा वाकआल 
हो चुके हैं ओर बालाखेर मेरी यह्ढी 
मजबूत राय कायम हो गई कि, -- 
अगर ख, ही सलाम्त बर किनारस्त 
खेर-डउलऊमूर औओसतच्ा - 
दरजः सेउम सें ज्यादा काबिल 
इूतमीनान दरजा रेल में कोई नहीं है 
बकौल शखसे कमखर्च बालानशोन । 
अभीरइूसन-- भअव्याजान ! पाखाने 
पेशाब की हाजत हुई तो उस वक्ष 
भी दरजा सेउस को गाड़ो में बड़ा अउ- 
राम प्रिलता है । परणाना थाम पिलेट- 


गाड़ो में कोई दूसरा हिन्दुस्तानी सन था | फार्म पर घूंम रहे.हैं पालाने में पचासों 
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आदमी घुसे पड़ते हैं घंटी इई और 
पेशाब करतेही भागे, रेल छट गई तो 
और तमाशा इआ न छूटो तब भी क- 
पड़े खराब किये यह जिक्षत नहों है ? 

बाप--भौव्वल तो सहोह और तवाना 
आदसी को बेवक्त पायखाना पेशाब 
की ह्ाजत क्योलगे! टूसरे इसमें जिल्लत 
क्या है? जायेजरूर तो उसका नाम हो 
है पायेखाने कोई बेजरूरत नहों जाता 
बेटा ! तुम्हारी तरफ से आज मुझ को 
सख्त खतरा पंदा हो गया मेरे बाद 
तुम्हारे ये खेयालात खुदा जाने तुम्हें 
क्या नुकसान पहुंचायेगे। या अछा तू 
हो मुहाफिज हो और मेरे नाम ओर 
आबरूको मेरे मरनेके बादभी बचाइयो।! 

अर) रदसन- अच्छा अब्बाजान फिर 
आप इस किस्से को जाने दीजिये दूस- 
रो बातें कोजिये। 


बाप बटों में देर तक इसका मुबा- 
ऊुसा रहा, खुदा २ करके इटावे का 
स्टेशन नमृदार हुआ और हमारे दोस्त 
सिल्‍स्टर अमसोरहसन को जान बंँची । 

स्टेशन में चंद घंटा तो गाड़ियों में 
कद महज रहे क्योंकि टिकट कलक्टर 
साहब को आमद में तवक्फ था। वो 
बुजुर्ग जिनके यहां संयद्साइब मेहमान 


असिनतसल नस पलनन कान <- ५ कप बमबमम नरम 5मक.... 


होनेको थे जुदा परेशाल़ थे,और क्‍ 
इसन अपनी तरफ घबड़ार हे थे,लेकिन 
संयदसाइहब को जराभी वेचेनी या ताजि 
लो नप्रो इतमोनान से अपना बेग हुका 
खासदान थिस्तर सब चीजे उठा २ कर 
कुलियों को दे दीं ओर एक दो कश 
रुक्क के पिये, इतने में टिकट कलक्टर 
भो आगया ओर केद से रेहाई हुई -- 
मौलवी मुकरंस हुसेन साहब तइसील- 
दार इटावा और संयद काजिमहसेन 
खां साहब से बहुत कदोम मरासिम 
थे, कई जगह एक साथ काम करने का 
इत्तफाक हो चुका था ओर आपस में 
एक दूसरेसे मुह ० त भीथी । इसी वजह 
से जब संयद साहब इटावा जाते थे उ- 
की के मेहमान होते थे । चुनानचे इस 
मतंबा भी तहसोलदार साहब अपना 
टम्टस लिये हये स्टेशन पर मौजूद 
थे अर निहायत तपाक से बाप बेटे 
दोनों को अपने घर ले गये -- 


बब दोय्म्‌। 
दूटावे की नमाइशदाच । 





सेयद काजिमइसेनसाइहब ओर उन 
के साहबजादे मोर अमोरहसन दोनों 





( 


तहसीलदार साहब के मेहमान थे, हर 
रोज अपने सोअज्जिज मेहसानके साथ 
ममाइशगाह की सेर को तशरीफ ले 
जाते थे । इटावे में चंद अरसे से हर 
साल निहायकछ शासन व शोकत ओर एइ- 
तमामसे अशिआये जरायत व सनअभ्रत व 
हिरफत्‌ को नुमाइश इआ करतो थो 
इस साल भो मामूली धूम धास से इन्त- 
जाम था।- घुड़ दौड़ - हांधो दौड़ भौर 
इसी किस्म के सदह्ा सामान तफ्रीहइ 
झोर सर व तमाशे के सोहैया थे -- 
संयद काजिमइसेन इन सब तमाशोंके 
बहुत शायक्र न थे ओर न एक तमा- 
शाई की हैसिअत से वो नुसाइशगाह में 
गये थे --- बलके मिस्टर मावेल साहब 
कलक्टर इटावा को मुलाकात और 
बहुत से दोस्तों थे मिलना उनका खास 
मकसद था । उसी नुमाइश के हफते में 
एक ज्याफतडोनेवाली थी इलावह युरो 
पियन इक्काम और लेडियों के बहुत से 
मुअज्जिजु द्िन्दुस्तानी भी उसमें बुलाये 
गये थे मिनजुमला उनके; साहब कल- 
फ्टर ने सेथ्थद काजिसइसेन और! उनके 
साहबजादडइ को भी बुलाया, नेवता 
पहुंचने पर सेथ्यद साहब झोरठनके बेटे 





रद 


) ल्‍ 
इनकार करना चाइते थे ओर असीर 
हसन को राल टपको पड़ती थी। तऋ- 
सीलदार साइबने इस भगड़े का फेस- 
ला किया--- 

तच्सीलदार--मेरे नजदीक भी इन- 
कार बेमीका है-जनाव साइबकलक्टर 
ने बह इत्तिफाक रुका दावत भेजा 
आपके इनकार से जकरूर उनको दिल- 
शिकनी होगो। 

सेय्यद्सादब-- आप वाकिफ हैं कि 
रह-दावत अजुरुये इखलाक मचह्ग्मदी 
भी सना है और मुझे निसारे के साथ 
खाने पोने में मज॒हवी खयाल से पर- 
हेज भी नहीों मगर में अंग्रजी कवायद 
से वाकिफ नहों हूं, शायद कोई बात 
खिलाफ आदाब सजंद हो जाय । दूसरे 
मुर्खे अपने लड़के का खोफ है “खर- 
बुजा खरब॒ज को देख कर रंग पकड़ता 
है” अगर मेरा लड़का खुदा न ख्वास्ता 
छरो कांटों का शायक होगया ओर 
अंग्रेजी तरोका खुद व नोश का उसको 
चस्का पड़गया तो मेरा घर तबाह हा 
ओर में कहों का न रहा। 

तच्सीलदार--जनाब एक दिन में 
कुछ नह्ठों हो सकता, मुझे भी तो सा- 


से बहुत सुवाहसा रहा। सैग्यद्साहइब | "व बहादुर ने बुलाया है। इम लोस 





( 


सब लड़कों की बखुथी निगरानी कर 
सकते हैं | 

सेथ्थद्साचब--भुसे भाषफे तामोल 
दशा द में क्या उज्॒ हो सकता है, खैर 
अगरअभापकी यक्ष मझी है तो यही सर्दी 
(बेटे की तरफ मुखासिब होकर ) अ- 
अक स्रियां साहबजादे जबाब लिख दो 
कि में, में बन्दाजादे के व सरोचश्म हा- 
जिर होऊँगा। 

अमोर इसन--वहुत बेहतर (अमीर 
असम ने मुताविक कायदे के जबाव 
लिख दिया) 

सेब्यद्साइब--भाषने इलकाब क्या 
लिखा ९ 

अमीरद्रसन- नेवते के जवाबमें इ- 
लकाब को जरूरत नहीं होतो, मुता 
बिक कायदेके मेंनेजवाब लिख दियाहैे। 

सेय्यद्साचव--अरे गजब तुमने यह 
कयामत बा करदी । कहर खुदाका ! 
इतने मुअज्जिज कलेक्टर के नाम खुत 
भोर इलकाब नदारद! तुमने एस * ए« 
पास किया भौर खुतकितावत को त- 
सीज ग आई? । 

तच्सोलदार-खुदानेखरकी फिआाप 
ने पूछ लिया बना वे तहजिबीधे साथ 
जवाब चला जाता और मालूस नहीं 
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कि क्या उफताद पड़ती । 

अमीर इसन--अव्याजानग! अप अं- | 
ग्रेजी थे बाकिफ नहीं, नेवतिमें इलसकाब 
अदाब को जरूरत नहों होतो यकह्ष. 
देखिये भआादाबफिरज्वाओं क्या लि- 
शखता है। 


सृथ्यद्साचब - आदाबफिरकज्ष को 
आपने भलो चलाई आप जानते हैं वह 
किताब किसको तसनीफ है १ । 

तच्सीलदार--जनाब आदावफिरंग 
क्या कोई आयतेहदोसहै ? उसका मुस- 
जिफ एक नेचरो शख्स है, उसको तह्- 
रीर का क्या एतबार १. 

अमोरइद्रसन--अंगरेजी में जवाब 
लिखना फुजूल है आप उद्ूं में जो मु- 
नासिव ससक्िये लिखदीजिये । 

तच्सीनदार साइब -- मैंने भी 
अभी रिपोर्ट मंजूरी दावत लिख कर 
मुक्नरिर मुतफरिकात को देदी है भाप 
भी उद्ूं हो में जवाब लिख दीजिये । | 

सेयदसाहव ने कलम व दावात 
खिसकाई झऔर हसब जेल जवाबलिखाप- 

जवाब | 

मजमए खुबोक्षाय अतम वलोग्‌ ए- 
खलाक व करस खुदावन्द मेयाजूसंदाभ 
साकइ्षये जोशाम अजीज हर दिल जनाब 
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प्रिष्र माकेलसाहैब सलासत-बाद आ- 
दाय मरातिव खरूस व बसापेत व लवा- 
जिस अबृदियात ब इताझत आरिज्‌ सु- 
इआहेँ नवेद सरापा जावेद सशभरे शिर 
कते जलसये दावत मौसलइोकर बाइसे 
सरबलन्दी व एजाजइई यक्ष खाकसार 
बकमाल मुसरंत व शक्रगुजारो वज्ने मु- 
ऐयनः पर सय बरखुदार खजिस्सः 
अतवार असअद जसन सेयद अमोरह- 
चसन सल्लमअल्लाइ ताझ्राला उाजिरे 
खिदमत व शरीके दावत होगा भअरदाय 
शक्रिये से जबान कासिर खदाबन्द 
करोम बई यादावरो व इज्जनतअफजाई 
सलामत बा करामत रक्‍्खे बः मुच्ग्मद 
व आलडी अलअमजादे -- 


ऋकोर सरापा तकसोर खाकसार 
जरे बेसेकदारुसेद काजिस इसेन तक- 
वोइक्ष आमरवी अफी अज्ञाह अनहो 
खाविक सब जज दरज ओव्यल उइाल 
मससकणवारे सरकार । 

सच्दसोलदारसाइब--निच्चायत मु- 
नासिय इसोको रवाना फरमा दीजिये । 
असोरइ्रसन बेचारे चुपचाप थे उनकी 
क्या सजाल थी कि अपने वालखिद बुजु- 
मंदरर की फरलूदियत म्ाब तहरोर पर 


बाज आने की तच्षरोक करते | बच खत 
एक मासूलो बदासी कागज के दुकड़े 
पर लिखा गया ओर उसी किस्म के 
लिफाफे में बन्द करके रवाना कियामया 
वक्ष दिन तो खुदा खुदश कर खत्म चुआ, 
दूसरे दिन सात बजे शात को खाना 
था। तहसीलदार साहब और उनके मु- 
अजिज सेहसान चारघदो बजे से तक्दोये 
सफर दावत में ससरूफ हुये । हइज्जञास 
बुलाया गया ,तहृसीलदार साहब भर 
सेय्यद साहब दोनों ने खिजाब किये 
खत बनवाये और जूक बके पोशाक 
निकालों । 


सेयद साइब--बेटा अमीरइहसन! 
तुम भी कपड़े पहडिन लो, वक्ष करोज है। 

अमोर इसन - भज्वाजान!भभी चार 
बजे हैं, साढ़े सात बजे चलना चाश्रिये 
इतना जरुद जाना बेकार है। 

तच्दसोलदार साहब - अजीज अज्‌ 
जान!आप इन मुआमसलात में नातजरि- 
बाकार हैं सवेरे जाने से अच्छो जग 
बैठने को प्रिलतो है चर देर को जाने 
से सिवाय जिज्त और नाउमेदी के 
कोई नतोजा बच्चों होता | 

सेथ्यद साइब--चां जनाज यक्ष लकु- 


हतराज करते या इस हकीत शगो शे | के है यक्ष क्या जातें, ठोक पांच बजे 


( शैर ) 
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पहुँच जाना चाहिये | अमीरहसन! तुम 
जआामेवार वाला दगला और सशरू का 
मोहरोदार पायजामा पह्चिन लो और 
शाली रूमाल भोढ़ लेना, में सज कला- 
बच्त्‌ के काम की मखमली अचकन प- 
इनूंगा और जुरो के काम का दोशाला 
ओटंगा। 

तच्सोलदार साइहब--भौर पगड़ि- 
यां किस किस्म को बांधियेगा १ । 

सेय्यद साइब - पगड़ी को जुरूरत 
नक्तों, मन्दील काफी है । 

अमोरचइसन - अच्ब॥ ! अगर आप 
माराज नहों तो मैं ध्याह बानात का 
अचकन भौर चड़ीदार पायजामा पहि- 
न कर चलू | इस सजमअमें शालो चादर 
आटना या हिन्दोस्तानी किस्म के रं- 
गोन कपडे पष्टिया बेसीका है और 
खासकर मशरु का बड़े पायचींवाला 
पायजासा । 

सेय्थद साइब - सुना आपने, तह्- 
सीलदार साहब देखिये यह दूसरो हुई! 
सियां साहबजादे मोहरीदार पायजा- 
मा नापसरद करते हैं और बन्दुक के 
गिलाफ का सा चूड़ीदार पायजञामा प- 
हिला चाहते हैं । । 

तइसोलदार साचव - लड़के हैं इन 


म्हारा 





की बातोंपर खयाल न फरमाइये । भेया 
अमीरहसन आदमी वह बात करे जो 
अपनी शान व खानदान के मुनासिव- 
हाल हो । खुदा के फजल व करम से तु- 
खानदान ऐसा नहीं है जो इस 
जलसे में मामूली प्याद:रविश आदमसमि- 
यीं की तरह चले जाओ, तुमको एक 
कोमतो जामेवार या दुशाला वैसाही 
जरूर है जैसा फीजी अफसरों को वर- 
दी | खुदा जाने कितने रईस आज जमा 
होंगे उनके सामने अच्छे कपष्डों को 
बहुत एद्रतियाज है । 


अमीरचइ्रसन - मेरा कुछ बोलना 
शायद बेअदबोी समझो जाय,लेकिनयह 
जुरूर अर्ज करूगा कि यह जलसा अं- 
गरेजी दावत का है किसोके खतने या 
निकाह का जलसा नहों । इसमें जहां 
तक मुमकिन हो अंगएऐेजी असल के 
मुताबिक पोशाक होनोचा डिये | देखि- 
ये नव्वाब मुहन्मदह्सनखां मौलवी 
शरीफल्लाह ये लोग ऐसे जलसों में 
किस वजञअ से जाते हैं । 

सेय्टद साइहब--नऊजुबिल्लाह ! इस्त- 
गफिरुज्नाह ! खुदा न करे । किसी इन- 
सानकी अक्न जायल ह्ञो तुम शरोफुज्ञाह | 
को इस काबिल समझे हो कि उनकी 
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( ९७ ) 


सकलीद#की जाय!उनका चचा कल तक 
बड़े भाई साहब का खिदसतगार था 
उसकेघरमें आर्जतक अवाईपश?'जारी 
“है कलन्द्रपूर का जोलाहा आज डिपटो 
कलेक्टर ह्वोगया तो इससे यकह्ष लाजि- 
म हुआ कि भियां असोरहसन उसके 
मुरोद हो जायें | तोबा ! तोबा ! ! 
तचसीलदार साइब-लाइहौलवि- 
लाकुब्वतइल्लाबिल्लाह़े शरीफुक्षाइ भी इस 
काबिल इुआ किहमलोग उसको परवी 
करें जनाब मेरा वह एक किस्म का अ- 
फसरहै लेकिन में बातभी नहों करता 
ओर बखुदा यह भी नहों समभता कि 
वच्ध किस खेत को मूली है। 


अमोरहसन बेचारे को सिवाय खा- 
मोशी के कोई चारा नथा वह्द चाहे 
कंसेह्री मासमक और नाआकिवतअ- 
न्देश हों मगर बेअदब न थे और अयने 
बाप्र का इत्तलएमकान पूरा लिहाज 
करना चाहते थे और करते थे । 

. अलुकि सम: पांच बने सबलोग तैयार 
हो कर साहब कलेक्टर बहादुर की 
कोठो पर पहुँचे। पहुँचतेद्रो चपरासी ने 
| दरण्तों के नीचे कुरसियां डालदों भर 
तोनों साहब बेठे । 

तच्सोलदार साक्षब--क्यों जगाव! 


यह्ष क्या कायदा है __ 
खाने और बैठें दरझ्त के नीचे ! चलिये 
खाने के कमरे में बैठ । 
सेयद साक्षब---ह_ क्या मुजायका 
आप नेवते का टिकट इमराक्ष लाएहे? 
तहसीलदार साइ्ब- नहीं , क्या 
उसको जुरूरत पड़ेगी । 


सेयद साहब--शायद इसकी तह- 
कीकात शरू हो कि कोई शख्स बे ब- 
लाए तो नहों आया। ऐसी झइलत मे 
सबूत के लिये का का मौजूद होगा 
जुरूरी है। दाश्तः आयद बकार ! 

तहसोलदार साहब ने अपनो भूल 
पर सख्त अफ्सोस किया और फौरन 
टमसटम पर सवार ह्ोोकर दौोड़ाते हुवे 
मकान गये और टिकट लेकर वापस 
आए । इस दरमियान में सेव्थद साहब 
मय साइबजाद दरख्त के नोचे बच्ा- 
राम तमाम बेठेथे । तहसीलदार की 
वापसी पर संय्यद्साइव और वच खाने 
के कमरे मे बैठने को चले, अमीरक्षसन 
ने फ़िर रोका। 

ग्रमोरद्रसन--जनाव, औव्यल तो 
अपलोगों ने यह्ो गलती की कि ढाई 
घंटे पह्िले सशरोफ लाए। देखिये भभी 
तक कोई अंगरेज या हिन्दोस्तानी गहीं 
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( है ) 


आया, ठूसरे यह गजब कर रहे हैं खाने 
के कमरे मे अभी जाना मक्षज फूजल है 
तच्सीलदार साइब-( हँस कर ) 
म्रियां साइबजादे|आपको सब्तिक हस 
बुडढ़ों की समक्त मे नहीं भागने को । 
धूप में बाहर बैठने से क्या फायदा!अ- 
न्द्र चलकर आराम से बेठेंगे और ए- 
काद चुरुट पियेंगे। 
अमीरइद्सन - भाप तशरीफ लेजायेँ, 
हैं पीझेये हाजिर होऊंगा । 
सैवथ्थद्साइक और तहसीलदार साहुख 
दोनो असीरकह्रसन की इस हरकत से 
भाराजु हुए ओर सो खाने के कसरे 
की तरफ रवाना हुए । डाइनिड्र' रूस 
यानो खाने का कमरा तह्सोलदारसा- 
अऋय का देखा हुआ था । सोधे घुसे हवे 
चले गये, दरवाजपर जुता उतारा और 
कमरे में जाकर कुरसियों पर बैठे । इ- 
सिफाक से उस वक्त कोई चपरासी या 
भौकर सौजुद म था इस वजह से उन 
को अन्दर जाने से किसीने नहों रोका। 
कमरे में पहुंच कर तहस्तीलदार साइब 
आर अनाय सेयद साहब दोनों सासा- 
भनआझाराइण टेख कर तारीफ करनेलगी । 
वच्षसीलदार साहब--हज्रत सा- 
ज व सामान बोर सफाई इनन्‍्हो फ़िरंणि- 


यों का चिस्मा है । 

सेय्यद साक्षव--जनाव फिरंगियाँ 
पर क्या मुनहखर जो जुसरंफ औरफुअुल | 
खर्च हो बच्ची जाहिरी ठाठ बना सकता 
है 

तचसोलदार साइव--लेकिन यह 
खूबसूरती कहां; पाइयेगा ? देखिये 
गुलदस्ता किस नजाकत से तारों पर 
लटका हुआडहै। एक शोशे का मिक्षायल 
बारीक ओर उम्दा नकलोफुलों का 
शुलदस्ता तार से बँधा चुआ बोच 
कमरे मे लटक रहा था | मुखतलिफ 
अकसाम के पत्र ओर शोशे तारों के 
सहारे से इस्त रह जमाए गये थे कि 
विलकुल असली फूलों का गुलदत्सा 
सालूस होता था ! 

तच्॒सीलदार--क्यों जनाव यकह् फूल | 
असलो हैं या नकली १? 

सेय्थद साचब--सुक्के ती नकछी सा- 
लुम होते हैं | 

तहसीलदार साक्षय ने उचक कर 

उस गुलद स्ते को छूना चाह्डा। घका ल- 
मा ओर वह खेज पर गिरा कगसजम- 
लग ! इस ब्रेइनदुगस आवाज ने तसाभ ब॑- 
गले में खलबली डालदी और दूसरेजोश | 
जमशक पहुँचे मेम साक्व पश्चिले ही प- 
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ँचगई, उनको देखते ही दोनो बुशुगेी 
ने कुक कर भुभदव सलाम किया ! 

मेल सादब--कौन कीन ? 
» शेचसीलदार--खुदावन्द मैं इुजुर 
का तहसीलदार हूँ ! 

मम सोदरध--हम नहीं पद्चिचाग्ता 
तुभ कमरे में क्यों घुसा ? बेयरा ! अन्दर 
आओ । इतने में नीकर चाकर सभी 
पहुँच गये और सबने अपने अपने सोके 
से अफसोस जाहिर किया | तहसोल- 
दार साहब तो नेवतेबाला खत दिख- 
ला कर बच गये सगर संय्थद्साहव धरे 
गये, उनका काड जैब में से गिर गया 
था और साकह्षब कलेक्टर उस बक्त ब- 
फले पर मौजूद न थे । 

मेंस साइह्ब--इस गुलदस्ते को किस 
ने तोड़ा १। 

तचसीलदार साहब-- (खौफजद: 
होकर) चुजुर मुझसे यह हरकत महों 
हुई । 

सेय्यद सातव--सर्देखुदा क्यों मूंठ 


बोलते हो ! तुम्ही ने तो तोड़ा । 


सलच्दसोलदार साइब--अपनी घला 
दूसरे के सर म छालिये, जनाव सेयद 


| साइवब आप पेमशभयाफता हैं अपकी 
| सेनशनब कोई इकम भहों कर सकता, 


६ शेप ) 
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सुभझे कशेफ्टर साहब माराल होजा- 
येंगे तो सेशा थल बेड़ा न लगेगा | 

सेय्यद साइव--मेरी आदत फंड 
बोलने को नहीं है, मेंगे ऋरणिज नर्हीं 
तोड़ा । 

























अलगरज दोनों हजरात दस्त वदशस्त 
दीगरे, व पाये बदस्त दीगरे, कभरे से 
निकाले गये, और भेस साहब ने अपने 
प्यारे गुलदस्से के टूटने का सख्त र॑ज 
किया । यह शुलदस्ता उनकी छोटी ब- 
हिल की निशामों थी जिसने अझाल ही 
में इम्तिकाल किया था और मेससाइब 
को इस वजरसे बहुत अजीज था। मेम 
साहिबा वरखिलाफ अपने भौचर के 
निहायत वदसिजांज और शुत्सावरथों 
साहब कलेक्टर खुद बहुत सक्षीदा 
खलोक और इलोस थे सगर अपनी 
बीबी की कहकुमिजाजोी से उसका भी 
काफिया तड़'रहताओथा । हिन्दीस्तानियों 
से सिध्र सावेलकोी एक खास मुच्च>ल 
थी और वह उनसे पूरा पूरा जिश्ररा- 
ना और वरताव करना चाहतेैथे देकिन 
मेससाक्षव को अदमिजाजी और तक 
अफो के सयाल से इमेथ: उरा करतेगे। 

शोदों से पेश्तर सिष्टर मॉविल का 
नांस उस फेंइरिस्स में था जो फॉत्र 


( १६ ) 


कौर मफतृदह अकवामस के दरपियान में 


तुख्मे मुच्ब्बल बोनेवाले हैं मगर ब्यात्ष 


के बाद वच्च वात बाकी न रही । शेर । 
“पोरोी इई गुजर गए आलम शबाव के । 
एक धुप थी कि साथगई झाफताबकै,,।। 
खुदा जाने किस किस इसरार ओर 
कितने दिनों को कोशिश से भिर्ध स 
मावेल इस हिन्दोस्तानी डिनर पर रजा 
सनन्‍्द हुई थों उस यह एक ऐसी गर 
मासूली बात मालूम हुई थी कि उन्हों 
ने विलायत मे अपनो मां से सशविरा 
लिया भोर लिखा था कि मेरे शीहुर 
को चन्द हिन्दोस्तानो दोस्तों को खि- 
लाना मंजूर है मैं उनसे सझत मुतन- 
फ़्फिर हूँ क्योंकि भ्रमूसन हिन्दोस्तानी 
वबदवजञअ॒ कपड़ा पहिस्से हैं ओर गेर 
मुचज्ञव एक बदबूदार चीज अपने सर 
ओर कपड़ों में लगाया करते हैं जिससे 
दिसाग खराब हो जाता है क्या ऐसे 
शख्सों के साथ मुर्के मेज पर बैठना 
आप गवारा करेंगी १ । 

मेससाहव को वालिदः बहुत माक्‌_ 
ल शख्स थी उन्होंने अपनो बेटी को ब- 
छुत कुछ नसीहत लिखो और यह ज- 
वाब दिया कि तुम नहों जानती कि 
हिन्दोस्तानो शुरफा किस दरजः वा 
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अदवबव ओर मुक्तज़््व हमोदःखिसाल 
होते हैं। हेदराबाद के नव्वाब फतक न- 
वाज जड़” बचह्चादुर साल गुजश्त: में लग- 
दन आए थे और सोसाइटो मे मैंने उन्हे. 
देखा था वह हरगिज ऐसे नक्ठों हैं जब | 
तुम हिन्दोस्तानियों का हाल लिखती 
हो इससे मालूस होता है कि भच्छे 
हिन्दोस्तानी तुमने देखे नहों |! अगर 
एडवड तुमको अपने दोस्तों के साथ 
खिलाना चाहता है तुम खुशो से खाओो 
अझीर उनकी मेजमानी करो तुम्हारा 
शोकह्तर किसीतरदड् नावाकिफ या नात- 
जरिबःकार नहीं है। 

इसी खत की आमद ने मिष्ट स सा- 
बेल को अपने शोहर के हिन्दोस्तानो 
दोस्तों के साथ खाने पर आमादा कि- 
या था लेकिन पह्चिलो हो विस्मिक्नाह 
गलत चुई उनका गुस्ता हक बजानिब 
था ओवल तो ठाई घंटे पहिले वेवक्न को 
शहनाई कसी ? खाने के कमरे में पहिले 
से घुस जाना क्यामानो ? शीशे का ग़ुल- 
दस्ता उचक कर तोड़ना कंसा ? यघ्ची 
सब बातें थीं जो मिष्ट स मावेल को स- 
खत पेचोदा ओर गजबनाक कर रहो 
थों वचद अपने दिल में कइतो थों कि 
जिन बेतमी ज्ञ डशिन्दोस्तानियों ने ऐसी 
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रुरकत को बच मेजु पर बेठकर खुदा 
जाने क्या २ करते उनन्‍्हे' अंगर कोई बात 
तसकीन देनेवाली थी तो यह्दी कि थोड़े 
नुकसान बरदाश्श करने से उनके नज- 
दीक बड़े २ खतरात से नजात मिलो । 
इधर तो मेम साहब अपने कमरे में 
सुंह फुलाए थीं और वहां हमारे दोनों 
दोस्त दरणझ्त के नोचे डटे इवे एक दू- 
सरे से शिकवा व शिकायत कररहे हैं । 
अमीरह्सम अपने दिल में बेहद खुश 
थे, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलते 
चुपचाप खड़े हैं। 
तच्सीलदौर साहब - क्यों जनाब! 
अगर आप मेरी आवरू बचाने को यह 
इछ्जास अपने सर लेलें तो इसमें क्या 
बराई है ? में तमाम उत्तर बन्द: बेदिरस 
रहछूगा । 
सेयद साहब-- इस्तगफिरुज्नाह ! 
यह मेरे खसलत के खिलाफ है कि ऐसी 
हुकत अपनी तरफ मनरूब करुं। कोई 
मर्द मुहज्जब ऐसा करसकता है? आप 
को अपनी नोकरो का खोफ है और 
मुझे अपनो इच्जत आबवरू का ! देखिये 
खुदायकरोीम क्या करताडै जनाब बहुत 
बेढबव मुआमिलाहै लाइलाइहइलाः अन्ता 
सुबदह्ामका अनी कुस्ते सिनज्ञालिसीना 





तइसीलदार साक्षब्र-- जनाव सैयद 
साहब ! भेरे आपके देखिये कितनी 
पुरानो मुलाकात है अगर मुझे कोई 
नुकसान पहुँचातो में समकूंगा कि आप 
हो की जात से में तबाइ इआ, खुदा 
के लिये मुझ पर रह्य कीजिये । 

सेयदसाइब--किवलय-मन्‌ मुझको 
अपनो खसलत के मुकाबले में तमास 
दुनियां को किसी दौलत या नेभ्रुमत 
की परवा नहीों, मैं उचकी हरकत अपने 
निसबत मनसूब करके सुबुक नहीं हो 
सकता । ये बातें डोहो रहों थों कि 
मिस्टर माबवेल पहुँच गये और दरवाजे 
हो पर वेयरा ओर खानसामां ने कुल 
वाकअ्‌ कह् सुनाया साहब फोरन सेम 
साहब के पास गये । 

साइब--डियर क्यों खफा हो कुछ 
रंज का मकाम नहीं है गुलदस्ता दुठ 
गया टुट जाने दो । 

मेम साच्व-मुर्से गुलदस्ते की प- 
रवा नहीं है, रख यह है कि वच मेरी 
डियर बहिन की निशानी थी। 

साइब - मुझे खुद इसका रंज है 
मगर शदनी बात थी । 

मेम-में हमेश: से जानती थी कि 
हिन्दुस्तानी वत्षणों भौर गेर मुच्ज्जब 
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( हैद्ाः ) 


होते हैं, देखी बच्ची बात पेश भाई, जो 
दावत करने अदाबत मोल ली । डियर 
चाहे तुम कंथरेंद्री खफा हो में इन गेर- 
सुच्व्जब वचुशियीं के साथ खाना ण खा 
उंगी । 

साइहब--देखो सेरी आवरू तुम्हारे 
आऋाथ है, मैं सबके थास नेवता भेज चुका 
और नेवते में तुम्हारा मास भी लिखा 
है अब कुछ नहीं होसकता । 

मेम--मैं यह सहीं फहूती कि अपने 
दोस्तों की दावत न करो मगर में हर 
शिजु न शरीक ह्ोजऊँगो | 

इूतनेमें सिस्टर गिसम असिसटेट स- 
जिस्ट्रेट आये और कुल किस्सा उनसे 
भी बयान कियागया, उन्होंने मिस्टर 
मावेल से इत्तफजाक्राय किया ओर ख- 
तावार हिन्दुस्तानियों की तरफ से मा 
जरत को । 

मेमसाचब--अच्छा मैं आज अपने 

अपर तकखोफ गवारा करूंगी क्योंकि 

ओर सेसें ओर साहुबवलोगों के पास भी 
नवेद जाचुका है,लेकिन तुम वादा करो 
कि आज के बाद फिर किसी हिन्दु- 
स्तानो को न बुलावोगे। 

माबल--मैं निदह्वायत खुशीसे इसका 
बादा करताएहं। 
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मिस्टर सावेल जचुत सारोफ के सु- 
स्तहक थे कि उन्होंने झोलतन वसराह्- 
तन इस बेहदा हरकत का तज॒किरा 
अपने प्हसानों से नहों किया ओर 
यही सजा उनकी काफो समभ्री जो वो 
लोग तोन घंटे से बाहर ट्इलते रहे, 
खुदा २ करके डिनर का वज्ञ आया ह- 
ऋइस्वजेल मेहमान थे । 

अंग्रज 

कलेक्टर साहब मथ मेम साइब, 
पादरी जान साहब मरय मिस साहबा, 
ऐसिल्ण्ट मजिस्ट्रेट साहब सय मेस 
साहबा,डिस्ट्रिक्ट सुपरि ग्ट ण्डे पट साहब 
पूलिस,ऐसिस्टेंट महक्समय भफोउन,डि- 
स्ट्रिक्ट इच्छिनियर । 

हिन्दोस्तानी | 
सेयद काजिमहसेन समय साइहबजाद:, 

नव्वाब मुहत्मद हुसेनखां,मौलबो मुक- 
रंमहसेम सहसीलदार, मुंशी शरीफउल्ला 
डिपटो कलेक्टर । 

सबलोग करोीने से बिठलाए गये इस 
सजमशभ्‌ में मव्वाब मुहस्यमद हसेन और 
मोौलजो शरोफउदक्का, स्थाह बानात की 
बाकायदा पोशाक पहिनेथे। शरोफुन्र 
को बजभ में इतनो खालो थी दि भोज 
रेशसी न थे ओर पतलूशन रंगीन कशभीरे 
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का था बाकी ओर हिन्दोस्तानो साइ- 
बान की वजचञ ओर लिकस से नाजरोम 
ऋागाक हो चुके हैं । 

सबसे पहिले शोश्वा आया वाकिफ- 
कारों मे चमचे से शोरबा पी लिया, 
सगर सेयद साइब ओर तहसीलदार 
साहब ने रोटो छ्रो से काटकर शोरबे 
में डुबो कर हिन्दोस्तानो कायदेके मुता- 
बिक खाना शुरू किया:अभी किसीको 
निगाह नहीों पड़ी | शोरब के बाद मछ- 
ली आई सेयद साइब ने छरो से काट 
काटकर मछलो खाई हालांकि मछली 
सिफ कांटे से खाई जातोहै, जब छरोसे 
लुकमा मुँह तक न पहुँँचता बेताश्मल 
हाथ से मदद लेते थे इसी तरह वह 
हर चोज जरूरत से ज्याद: काब में ले 
लेते थे ओर बाज चीज खानसमां से 
दोबारा मांगते थे उसपर तुरा यह कि 
जेस्रेही खानसामां प्रेट लाता सैयद सां- 
फहूब दरयाफ्त फ़रमाते कि भाई हम 
सुसलसान हैं कोई चीज गेर-मसशरूअ 
इसारे सामने सत लाना। तहसीलदार 
ओर सैय्यदसाहब दोनों ने घवज: ना- 
वाकफियत कवायद-सेज के ऐसो शेसी 





सोलदार साइव को बटेर बचुत पसंद 
थे, जकेंड्री खानसामां ओहरू मेहमानों 
को तरफ चला तक्सीलदार साहब ने 
आवाज दो । 
तच्स्नोलदार--लानसामांजी पहले 
कूघर होते जाओ । 
खानसामा-- पहिले और साहब 
लोंगों को दिखाकर तब आपके सामने 
लाऊंगा । 
तइसीलदार--यह कसी बेतमीजी 
है पहिले इधर देते जाअओी । 
मेमसाचइब्‌-- ( कलकरसे)डियर अब 
में इस बेहूदगी को बदंश्श नह्तों कर 
सकतो, में उठ जाती ह । 
कलक्र--खुदा के लिये गुजब म 
करो जिसतरह बने यह वक्ष काट दी 
फिर उम्त्र भर ऐसी इरकत न होगी । 
मेमसाचब--झुझे ब्रएवज गुस्पे के 
सख्त हँसी आरहो है भला ऐसा तम्रह- 
शा कभी तुसने देखा भा? । 
सच्सोलदार--भरे भियां सुम कंसे 
आदमीह्ी? जटेर इधर देजाओ क्या इस 
मेहमान हीं नहोंहें सौलयो शरिफउक्षा 
के सामने लेमये श्लोर इमारे सामने न 


बेतमीजियां कीं कि तसास अंग्रेज इँसले | हीं छाते। 


थे इतने में बटरों की वारी आई तह- 


खानसामा- दंम लीजिये लाताहं। 





॥॥॥॥॥॥ 


शरोफउल्लाच--(आहिस्त: से) छरी 
तले । 

तचसीलदार- यह क्या बेहदापन 
है, साहब से कहटूंगा जी खिलाफ तह- 
जीब कलमा मुंह से निकालोगे । 

संथदसाचइब--चुपरहिये जनाब यह 
ब्या मौका है खिलाफ तहजीब बाते 
मुनासिव नहीों | शरोफउल्लाह विचारा 
चुप होरहा, तहसीलदार साहब और 
सैय्थद्साहब के आगे खानसामा ने एक 
एक बटेर रखदी तइह्सीलदारसाहब भी 
करी कांटेसे बटेर को न खा सके फीरन्‌ 
हाथ से तोड़ तोड़ खाना शुरू किया । 

सेय्थद्साइब--जनाब ये बथर तो 
गेरजबीहडा मालूमहोती है इसका खाना 
तो इरास है, अमीरहसन गेरजबीहा 
खा रहा है, हाथ रोकलो | 

तच्सीलदार--अहहा ! यह गेरज- 
बीहा थो लाहोलविलाकुव्वतइल्लाविज्ञा- 
हु ! खानसामां बतन उठा लेजाओ तुम 
को मुसच्मान हो कर गरजबीहइः चीज 
हुमारे सामने रखते शर्म न आई । 

खानसाम।|- और चोंज खा गये 

सब आपको खयाल न आया 2 ! 

सेयद साइब--चुप, क्या बेहदा ब- 
कता है। 
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यह्ष सब रंग देख कर कलेक्टर सा- 
हम ने इसका भी इन्तिजार न किया 
कि कुल खाने खत्म होते, अड्गरेजों से 
कानाफुसी होकर जलसये दवत फौरन 
बखास्त किया और खानसामां को इशा- 
रा किया उसने हाथ धोने के बरतन 
मेज पर लगा दिये उसमें एक एक गु- 
लाब का फूल था तहसीलदार और से- 
यद साइब समरभे कि यह्षभी कोई खाने 
को चीज है फूल उठा कर मुह्द मे रक्खा 
इसपर बड़ा कचह्कह्ा पड़ा; तहसील- 
दार साहब केवड़ा समभकर पानो को 
पीगए इसपर दूसरा कहकह्ा इआ । 

साइब - अच्छा अब आपलोग जा- 
इये, मेस साहबा को तबिश्रत अच्छो 
नहों है इस वजह से यह जलसा ब- 
खास्त किया जाता है हम आपलोगीं 
के बहुत शुक्रगुजार है । 

लच्दसोलदार - खुदावन्द में रुखस- 

त होता हू मेरा लड़का अबतक बेकार 
है हुजर ने कांजोहौस में मुचहरिर मुक- 
रर कर दिया था फिर जबसे कोई 
जगह नहीं मिली | 

साइब--हस कहता है आप जाइये 
नोकरो की दरख्वास्त का यह मौका 
नहीं है । 








ण कम 





सेयदसाहब ने हाथ धोने को खान- 
सामा से पानो सांगा क्योंकि शोरवे से 
उनके हाथ तर थे,खानसामा गुसुलखाने 
“वे चिलमची लाया, तहसीलदार और 
सेयदसाहइब ने हाथ धोये और मेहमा- 
नान जीशान वहां से बच्चधजार खराबी 
बाहर निकले | नवाब महस्मदहहसेन ओ 
मौलबी शरिफ्उज्ञा अपने दिलोंमें सख्त 
नादिम और पशेमान थे, लेकिन सेयद 
साहब और तहसीलदार दोनों निह्टा- 
यत खुश और बश्शाश ! 
लचसीलदार- क्यों हज्रत ! गुलदस्ते 
वाला मजूमून कसा चोखा रहा “रसी- 
दा बूद बलाये वले बखेर गुजश्त” । 
सेयदसाचइब-अआओर मेंनेभी गर जबीहडा 
वाला सजूमून कसा कहा, सबके होश 
उड़गये । | 
अमीरचइसन - खुदा चाहेगा तो उ- 
मर भर अब कोई हिन्दुस्तानों घुसने न 
पायेगा । 
तच्दसोलदार--क्या लड़कपन की 
बातें करते हो, बाप का कुछ तो अदब 
चाहिये । 
सेयदसाइब--न बुलाये सढूंद यहां 
परवाह किसको है। 


इसको निसबत क्या बात चीत हुई । अय 
तक जब उस दावत का तज॒किरा आता 
है लोग हस्ते ऋसते बंचेन होजाते हैं । 
ऋहुमारे सेयद साहब उसी रोज शब को 
रेल में इटावे से चलदिये मुसाफिर गाड़ो 
तीन बजे शब को इटावा से छूटती थी 
मालूम नहीं क्या इत्तफाक पेश भाया 
कि इधर तो इटावे से मुसाफिर गाड़ी 
चली और दूसरे स्टेशन से मालगाड़ी 
छूटो, बीचमे दोनों गाड़ियों की मुठभेड़ 
हुई हरचन्द इच्चिन ड्राइवरों ने अपनोर 
रेले रोकनी चाहीं मगर न रुक सकीं। 
सेयदसाहब खिड़की में से सर निकाल 
कर देखनेलगे कि दूसरी रेल कितनी 
दूर है, इतनो देरमें इंजनों ने एक दूसरे 
से कुश्तो लड़नी शुरू करदो, पहिली 
हो दो टकरों में मुसाफिर गाड़ी सड़क 
से उतर कर नीचे गिर पड़ी,-सेयदसा- 
हब चंकि खिड़को में खड़े इये थे सदम: 
से निकल कर बाहर गिरे सर फट गया, 
झोर उसो वज़् राही मुलक-आदम हो 
गये । 
सिर्फ सेयद्साइबड़ी शहीद नही इये 
बल्कि पचासों आदमी उस सदमे थे 
चोटोले भौर मकत्‌ल हुये, अमीरइ्षसन 


यह लिखना फजुल है कि अंग्रेजों में | अलबत्ता बाल २ बच गये क्योंकि उस 
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वज्ञ वो बेंच पर लेटे इयेथे उनपर सदमा 
महीं पहुंचा । 

उसवक़ को हालत एक अजोब हा- 
लत थी, हजारों भादसी आह व बका 
करते थे ओर सदचहा जख्मी मुर्गे-नीस- 
बविश्मल की तरह तड़प रहेथे, किसोका 
सर तन से जुदा था अलगरज पल मार 
ते में कया था क्या हो गया । 

असोरहसन के जेसेड्ो होश सँभले 
अपने बाप की लाश देख कर बेणखति- 
बार रोने लगे थोड़ी हो देर में दूसरी 
रेल आई अमोरहसन मे लाश उठवाई 
ओर उसको अ।गरे लाए निह्ायत शान 
व शौीकत से तजह्ीज व तकफीन हुई । 

नजीरहसन ओर उनको मां को इस 
लागइहानो ओ कयामत खेजवाकञ्न से 
जो सदम:ः पहुँचा तइरोर नहीं होसक- 
ता । नज्लोरहसन को आंखों में जो जो 
| उलट फेर होनेवाले थे खदबखुद फिर 
गए और यही हलत बिचारी सिकन्‍्दर 
बेगम की हुई। उनपर क्या सुनहसर है 
आस तोर पर इस नागहानो वफात से 
हर शख्स दिलगिरफ़्त: शोर मुतअस्मफ 
जा । 

सैयद काजिलइसैन भो कंसीडी पएु- 
इामी कितभ के शस्स थे मजर अपमे फे- 


अमित 


शन के भ्रादमियों में निक्षायत मसदूआ 


झोर मुमताज थे और उनको बेवक्त ।. 
वफात से आगरे के तमास सुसस््यानों | 
का एक सजबूत और कवी बाज टूट | 


गया। 





बाब तोरूरा। 
असरे सोहबत। 

इूटावे में इस झबर के मशइहुर होते 
ही एक आम हलचल सच गया फौरन 
मिस्टर मारवेल सेजिस्ट्रेट ओर डिस्ट्रिक्ट 
सुपरिण्टेण्डेए्ट पुलिस मौके पर आए 
उनको उसवत्ञ तक नहों मालूस था 
कि मुर्दी में उनके दोस्त कदीम सेयद 
काजिमहसेन भी थे वह पहुँचकर उन 
को यह हाल मालूम इुआ। वह फौरन 
असीरहसन के पास गए और इर तरह 
उनकी हमददों की और सब हालात 
टरयाफ्त किये, लाश के आगरे मिज- 


वाने में पूरी मदद दी और असीरहसन | 


से ताकीद कर दो कि बाद अदाय म- 
शरशसिस तजहोज व तकफीन दोनों भाई 


अजनी + पढे 


मेरे पास झायें में जो कुछ मुमकिन है [ 
मदद दूँगा । चुनांचे तजड्ोज व तक- | 


फोन के दो तोन रोजु बाद असीरइसन 
ने नजोरहसन से सिस्टर साबेल की #- 


मदरदों का किस्सा कयांग किया और 
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( रहे ) 
स्वाहिंश आहिए की कि वचन मोकरो शइसलोग पा-वजस्तोर रहे। 


करने इटावे जाना चाइते हैं । 
नऔजऔोरचसन भाई इतनी जलदो 
व्या है अभी अव्जाजान सरहम के सब 
फातिहे बाकी हैं दसवां, बीसवां, चा- 
लीसवां बन सब से फरागत होके इट!वे 
चलना, में भी तुम्हारे साथ चलूंगा । 
अमोरचद्ुसन - मेरे नजदीक यह्द 
सब काम भ्ीरतों के हैं उन्‍हों के जिस्म 
कोड़ कर चलदेना चाहिये, देखो देर 
शेखे सुआसिलात में इमेश: समेकातिल 
का असर रखतो है । ' 
मनजी रहूुसन--मसगर मेरी राय हर- 
गिज नगहों कि हइमलोग अभी से नोकरी 
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को तलाश में निकले । देखो अभी अब्जा 


को मरे के दिन हुवे अस्यांजान का 
जरूमे दिल अबतक ताजा है अगर हम 
लोग उन्हें लनहा छोड़ कर चले जायेंगे 
तो उनकी जिन्दगी दुशवार होजायगी | 

अमोरच्ररून--मालूम नहों किस 
दजजं: पुराने खथालात तुम्हारे दिमाग 
सें बसे इउे हैं। इमलोगों के मकान पर 
रहने से न अव्वाजान फिर जिन्दा हो 
सकते और न अस्यांजाम इहइमलोगों के 
चले जाने से कब्लअजबक हो सकतो हैं 
आपिर यहां काश धरः है जिसके लिये 





नजी रहसन--भाई अव्यल तो भेरी 
ऋरणगिज यह राय नहों कि कब्ल व- 
कालत पास करने के हसमलोग नौकरी 
करें। अ जाजान अपनी जिन्दगी में ह- 
मेशा ससभाते थे कि इसलोगों का प- 
हिला काम यह है कि वकालस हाद- 
कोट पास कर लें फिर जो खुदा की 
मजी हो। 

अमेीरचइसन--मेरे किये अब वका- 
लत पास नहों होसकती | तुस जान्तेही 
मेरा दिमागु किस दजा कमजोर हो 
गया है, अलावा इसके मुझे वकालत 
का पेशा भी पसन्द नहों, जिसके सामने 
देखो हाथ बांधे खड़े हैं, हुजुर २ कर 
रहे हैं, तवकल पर सचह्चारा किये बेठे हैं 
मिली तो रोजो, नह्चों तो रोजा। 

नजोरहसन--मुर्के तुमसे इस बारे 
में भो इत्तिफाक नहों, मेरे नजदीक व- 
कालत एक निहायत मुअजिज पेशा है 
आर हजार उस गुलामी से बेहतर है 
जो नोकरो में करनी पड़तो है। नोकरो 
में तुम कभी खुदमुखतार नहीों होसखकते 
तुम चाइते छो आज इलाहाबाद जांय 
हाकिम इजाजत नहो देता मजबुर हो ! , 
तुम चाहते हो बूटाने में रहें गवर्ू'ट 





( २४ ) 
मे झांसी भेजदिया मजबुर हो। भाई | बेच डालने का नाम नोकरो है मैं नहीं 


मोकरोी और गुलामी बराबर है, देखो 
किसी हिन्दीशायर का माकूला है “उ 
कम खेतो मध्यम बांन । मिक॒ठठ चाकरो 
भीख निदान | 

अमोर हउसन---फिर क्या है विसमि- 
कझाह ! कल से तरस आप दोनों लेंगोंट 
बांध २ के चले खेत में इल चलावें | ले 
किन अगर उन्हों सेयद्साहु॒ब की नसो- 
आहत पर चलना है तो फिर हमारा भी 
खुदा है। 

नभीरह्सन--मेरा यह्ठ मतलब नहीं 
कि तुम इस माकले पर अमल करो 
मगर यह में जरूर कहछूंगा कि जबतक 
मुमकिन हो इन्सान नोकरो से बचे -- 
क्या तुम नहों देखते कि नोकरी करने 
वाले किसदर्ज परेशान और शाको रह 
ते हैं सुम्हारो इसी तक्रोर से मुर्के मा- 
लूम डोताहैे कि तुम्हारो राये में सिवाय 
सकारी नौकरी के भौर कोई बइज्जत 
नहीं झ्ीर न तुम्हारे नजुदीक दुनियां 
में कोई पेशा सिवाय मौकरी बइज्जत 
है । यह सख्त गलतो है नोकर फिर 
नोकर है, नीकर और गुलाम भें कोई 
फरक नहीं, अपनी आजादी, अपना आ 
| रास, अपना वकत सब आका के हाथ 
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समभता कि तुम क्यों नौकरी के दिल- 
दादह होरडे हो; देखो अभो कल का 
तजकिरा है, सरचालंस ईनियट ने इफ्सल 
दिया कि कोई मुलाजिम-सकार कांग्रे- 
स के ललसे में तमाशा देखने भी न 
जाये, फिर किसी सकारो नोकर की 
यह मजाल नथो कि उस रास्ते भी नि- 
कल जाता, तुमको मालूम है कि सका- 
री नोकरियां किस दिकत से मिलती हैं 
और तुम्हारे खुयाल के ऐसे आदमी नी 
करो को तलाश से मारे मारे फिरने हैं 
यहो सबब नोकरो के बेइज्जत ओर ज- 
लील होजाने का है, ऐ भाई इस शोक 
को दिल से निकाल डालो । अब्बाजान 
को नसोचह्दत दिल से माननोी चाहिये, 
पहिले हाईकोट की वकालत पास क- | 
रले फिर देखा जायगा। 


अमोरचद्रसन-- वकालत का भेरे सा 
मने नाम मत लोजिये, देखिये मिष्टर 
सलोमउद्दोन बेरटरो पास कर आये 
और कोई टके को नहीं पूछता, पहले 
कोठी में बड़े शान व शौकत से रहते थे, | 
अब शहर में मकान लिया है मुश्किल से 
एक नकलनवीस की भी तनखाइह के 
बराबर उनको आमदनी नहीं है अभी 
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परसों एक बड़े नासो वकोल साहब 
को एक कोतवाल ने पिटंका दिया कुछ 
बनाये न बनी और तोहोन अदा[ुलत 
में मुकदमा कायम इआ यह तो मु- 
जावरों के बायें हाथ का खेल है। 
नजोरहइ्सन--सख्त सुशकिल है कि 
जो बात तुम्हारे जेहन भें जस जातो है 
फिर नहीं निकलतो क्या आनरेबिल 
पे+ अयोज्यानाथजो ने नौकरी के ज्रिये 
से इजत पाई? नोकरो करके रूपया 
जमा किया ? जो इसवक्ञ लाखों रुपे के 
आदमो हैं, क्या यह नोकरो में कुदरत 
है कि मुन्सी कालोप्रसादको इतनी दी 
लत मिल सकती जो वो कायस्थ-पाठ- 
शाला के लिये छोड़गये * क्या मुन्शो इ- 
समतियाजअलोी और सिस्टर जकशन ने 
वकालत में कुछ कसम मतंबा हासिल 
किया? दुनियां को वो कौन इज्जत, वो 
कोन दौलत और वो कौब न्यामत थो 
जो इन मुअजिज वकला ने वकालत में 
नहों हासिल कीं, में ऐसे भी वकील 
जानता हूं कि जिहाने अपनी वकालत 
के मुकाबले में हाईकोट को जज्जी तक 
नहीं मंजूर की। देखो नौकरी मे सिवा 
सुकरर: तनख्वाचह के और कोई जायज 
घिासदमोी नहों छोसकतोी, तनख्वाक्ष जो 


इस जमाने में इकाम और दिस्दस्सानी 
अफ्सरात की है वो हमिज्‌ इक्तत से | 
बसर करने को काफी नहीं पस नो- 
करो में या आदमी रिशवत ले और 
दुनिया व अकबा दोनों में जलोील थ 
रुसवा जो या तकलोफ से बसर करे 
पस इन दोनों में से एक बात लाजमसी 
है। वकालत में अगर तकदीर रहबरी 
करे और इन्सान लेकचलन और खुश- 
लयाकत हो तो एकही मुकदसः में 
वारा न्यारा है और न वहां कोई पूछने 
वाला है कि तुमने यह दोलत कहां 
पाई और न किसी का खौफ व खतर 
है| ऐसो आजादी शोर ऐसे सौकों को 
छोड़ कर अपनो गदन गुलामी के फन्‍्दे 
में फसाना मेरे नजुदीक सख्त हिमाकत 
है। 

घध्रमोरसचदन--अआप अपना लेक्चर 
रहने दीजिये में सिवाय नौकरी के 
ऋर्गिज वकालत के पास न जाउंगा और 
न मुझसे अब वकालत का इम्तहान 
दिया जासकता है, मुझे अगर पेश- 
कारो भी पिल ज्ञायगी तो में निह्ायत 
खुशो से कबूल करूंगा, पचास रूपे भैरे 
बसर के लिये काफी हैं । 

नमजोरचइ्सन--तुमको भखुतिग्रारडे 





जो चाह करो में तुम्हारा जां निसार 
भाई # जो कहीगे तुम्हारी खुशो के 
आराम के लिये कवुल करूंगा लेकिन 
मैं चपनी इस राय पर सावितकदम हूं 
ओर में हगिज अपने लिये सिवाय व- 
कालतके दूसरा पेशा पशन्द नहीं करता 
अलकिस्सा दोनों भाईयों में नोकरी 
भझोर वकालत के मजमून पर मुतवातिर 
गुफ्तगू हुई, असोरहसन के सर पर हु- 
कुसमत और नौकरी का जो भूत सवार 
जुआ था उसने उतरने का नाम न 
लिया । अमोरइहसन मे अपना सामान 
भो बढ़ाना शरू करदिया, एक टमटम 
अर घोड़ा नो लाममें से खरोद लाये,दो 
तीन बेफिकरे ससाहबत में भो दाखिल 
कियेगये । जिस रोजु टमटम खरीदो 
गई दोनों भाइयों में फेर गुफ्तगू हुई । 
नओऔरचदसन--टमटम तुमने नाहक 
खरीदी, पालकोगाड़ी और बेगनट तु- 
म्हारे लिये काफी थो, में तो कभी स- 
वार भो नहों होता । 
अमोरहृसन--पालकीगाड़ी और 
अब्याजान वाला टसटम जिसके का- 
विल था वह् चलबसे, अब सिया फ्‌क 
देने के दुसरा इस्तवामाल उसका नहीं 
होसकता । नजोरहसन ! अब्बाजान के 








( श₹ई ) 


मरतेड्ी तुम इसकेदर दकियानसी ख- 
यालास के आदमी क्यों होगये १। 
नजो रद्रसन - आखिर इन गाड़ियों 
में आपने कीन बरगद तजवीजु को? । " 
अमीरचसन - आप को पसन्द हैं 
आप सवार हों में मना नह्ठचों करता 
लेकिन इसकदर लचर ओर बेहूदा फ- 
शन को गाड़ो शक्तर में दूसरी नही है 
अब इन लगवियात में बसर नहों कर 
सकता हर चोज आला दरजे की और 
फंशन के मुआफिक रखना चाहता हैं 
चाहे तुम पसन्द करो या नापसन्‍्द | 
नजीरहसन ने कुछ जवाब न दिया 
ओर उठ कर अन्दर चले गये । उनके 
जातेहो इनायतअली और हिदायत- 
रसूल मुसाहबीन अमोरहसन ने आ- 
हिस्ता २ बात चीत आगाज को। 
हिदायतररूल--देखा आपने मि- 
यां नजीरहसन साहब को आप का 
टमटम खरोदना सख्त नागवार इआ। 
इनायतञअली - गोया कुल साल व 
असबाब में आपका हिस्सा हो नहीं !। 
अमोरइद्रुन--नजी रहरुन पागष्त 
हैं उनको बात का खयालहो क्या । 
हदिदायतररूल में ऐसी ऐसी वा 
तें सुन रहा हूँ कि जुबान पर लाते डर 
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मालूम च्ोता है लेकिन अऋछ नमक भो 
झदा करना फर्ज है इसलिये बगर अज्‌ 
किये रहा नहीों जाता । 
.. दनायतअलीं--्या वही बहुवाली 
बात आप कहने को हैं १। 
दिदायतरछूल--हां क्या वह तु- 
मारे नजुदोक जुरूरों बात नहीं है ? । 
इृनायतञअलो--जुरूरी नहों बल्कि 
अशद जुरूरो है हुज॒ुरेआलमस की तमाम 
उम्त्र की दौलत का इसी पर दारो- 
मदार है | 
अमीरइसन--क्या क्या! खुदा के 
लिये जक्दी कहो । 
हिदायतरसल- कहें क्या , डुजर 
अपने भाई से कह देंगे, हमलोग नि- 
काल बाइर होंगे । 
इनायतअली- खुदावन्द 
भाग इन बुद फ्रोशों से कच्ां के 
भाई । बेच चो डालें जो ट्तुफू सा 
बिरादर पाएँ ॥ 
अमोरइहरुन तमलोग किस्से को 
नाइक्‌ तुल दे रहे हो और साफ्‌ २ ब- 
यान नहों करते । 
दिदायतरब्ल “दस रोज को हइ- 
जूर मुइलत दें, दसवें दिन यक्ष नमक- 
झूवार कुल हालात बाद तहइकीकात 


( ९७ 
व शरह्ष व विसत अर्ज करेगा। खुदास- 











झूवास्ता हस नसकस्वारों को यह क्‍ 
शा नहों कि हुज्र के घर में नाइच्ति- 
फाकी या रज्किश पेदा हो इसवास्ते 
जबतक कोई अम्बत्र तहकीक न हो अर्ज 
करना नासुनासिब ह। 

अमीरहसन ने ऋरचन्द इसरार कि- 
या सगर मुसाक्रबोन ने यह मुअग्या 
यहीं तक रहने दिया और एक लफ्ज 
भी न कहा + 

इन दस दिनों में कोई वाकुआल 
ऐसे पश नहों आए जो लजकिरे के 
लायक्‌ हों लेकिन हमारे दोस्त बूना- 
यतञली और डहिदायतरसल अपने का- 
मों में गाफिल न रहे। छिदायतरसूल 
रुक मशहूर शख्स था नसवोइह्सब उसके 
आजतक किसी को नहीों मालूम । वह 
तो अपने को सयद और बारहे का रईस 
जाहिर कस्ता था और खां बहादुर से- 
यद जलालुद्दीन इसन असिस्टेण्ट कमि- 
अर इहोशियापूर को अपना अजीज 
क्रोब जाहिर करके हर मुहफिल और 
ऋइर सजमअ में मुमताज और सोअकिर 
बन जाता था | लेकिन ताड़नेवाले उ- 
सको मजछलुखसबव और जुखसील सम- 
भते थे। आदमी गुणबका चालाक और 
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कुयासत का लिस्मान और जुच्चीन था 
जुर सोके पर इस्वद्चाल उसका ग़ुफ्तगू 
करना शेवा था। खुदा बख्णे चौधरी 
खुसलत हसन मरहम को उसीने बिगा 
डा और ऐसा बिगाड़ा कि बेचारे को 
ऐन आलस शबाब में जान गई । सव्वाब 
यूसफ समिरजा साइब उसी के हाथों त- 
बाइह व बरबाद हुए, यह सब था ओर 
सबलोग उसके हालात जानते थे मगर 
| ऐसा ज्रोफ ओर बजलासंज था कि 
एकही मुलाकात में नोजवानों और 
| अनेले रईइसों को तस्खोर कर लेता था। 
इनायतअली उसका खास चेला था 
जिस जगह जाते दोनों जाते ओर जहां 
रहते दोनों साथ रहते, इनायअलो इत 
ना लायक और जुहोन न था जैसा खु- 
शरू और खुशगुलू था,उसको क॒द्र ज्या- 
दातर बवजह उसको खुशशुल॒ई और 
रंगीन तबई के इआकरती थी । खुदाब- 
झीगीगे सेयद काजिसहसन सरह्ृम के वक्त 
में यह लोग फाटक के अन्दर भी श्राने 
की जुरञ्मनत न कर सकते उनके लड़कों 
| से मिलना या रत्म व मुझ्ब्बत पैदा कर- 
झा तो बहुतहो दुशवार था | सेयदसा- 
इब के मरते हो दोनों हजुरत अमीर 
इसन से मिलने काए और एकसही दिभ 





की नशस्त ओ गुफ़त व शनंद ने ल्‍ 
हआसन को अपने जाहिरदार दोस्तों का 
दिलदादा कर दिया और दो ही तोन 
दिन में यह लोग खास मुसाहिय ओऔर 
रफोक्‌ सम जाने लगे। 

डिदायतरसूल यह जानता था कि 
संयदसाहब मसरहम ने बहुत काफी दी- 
लत छोड़ी है जिसके मालिक दोनों 
साहबजादे हैं। नजोरहसन की सच्चछोद- 
गो और मुतानत ज्रबत्यस्ल थी इस 
लिये उन पर ऐसे बफिक्रों की कोई 
कोशिश कारगर होना गेरमुमकिन थी 
असोरहसन बेशक इस काबिल थे कि 
इनशिकारियों के शिकार बनते। चुनांचे 
तजुरिबाकार हिंदायतरसूल ने अपना 
उल्लू टंढ निकाला । हिदायतरसूल ने 
शरूडो से अमोरहसन का रहनसहन 
अंग्रेजियत ओर जेण्टिलमनी की तरफ 
पाया इसलिये वचह्े भी इस र्ग में 
अपना कास करने लगा । 

आगरे में उन दिनों चन्द रोज से 
एक युरेशियन औरत रहा करतो थी 
मिसेज सटोल उसका नाम सशहर था 
अपने को कभी कपतान को बेबवा अर 
कभी सरजंट की बेटो जाहिर करती थी 
और एक छोटे से खूबसूरत बंगले सें 





का कह ः 


रहती थी वरायनाम कुछ असवाब भी 
फरोख्त के लिये रस्कती थी सगर अस्लो 


ऋमसारे दोस्त अजक्द सुशाक हो कर 
एक रोज मुखाकात को गये झर वचुत 


पेशा उसका किसी को मालुस म था। ही खुश खुश वापस भाये और हिदा- 


छम्त्र उसकी बीस पच्चोस साल के दर- 
सियान थी सूरत हसीन और तबिश्वत 
हाजिर और जहोन थी, उट्ट निचह्ायत 


| उम्दा बोल सकती थी और इिन्दोस्ता- 


नियोथे उसकी राहोरस्म ज्यादा थो सु- 
अजिज अंगरेज बवजह उसके मुश्ववह् पर यह कऋदेना काफी है कि चन्दरोज / 


चलनो भौर न माल्म होने ऋस्लो हा 


यतरचूल से मेससाहवा को बहुत ता- 
रीफ्‌ की । 

एक रोज सुबइका वक्नथा ओर असोर- 
हसन अपने कमरे भें मय मुसाहिदबेन 


७. ह- 


के बठे हुवे चाय पी रहे थे । इस मुकाम । 


से असमोरहसमन मे अपने भाई के साथ , 


लात के उसघे सहत नफरत करतेथे और खाना या चाय पीना करोब करीब 


न वह किसो भलेआदमी के घर जाने 
पाती थी । हमारे दोस्त हिदायतरसूल 
ने चौधरी खसलतरसूल मरहूम के ज- 
माने को मुसाहबत में मेससाइहबा को 


| देखा था ओर मेमसाहबवा भी उसको 


अच्छी तरहसे जानतो थीं । असोर हसन 
की यूरोपियनपसन्दी देख कर हिदायत 
रसूल ने इससे बेहतर कोई तरकोब न 


| समझी कि सेमसाहबा और अपीर- 


इसन से रस्मोराह पेदा करा दें चनांचे 
हिदायलरसूल ने पच्िचिले मिसेज स्टोल 
से सिलकर असोरहसन का बखूबी त- 
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छोड़ दिया था | वह बेचारा घश्वार क्षे । 
इन्तिजास, हिसाब किताब की दुरुस्ती, 
बाप के फातिहे दरूद के फिक्र में है राम 
व परेशान था ओर मियां असीरहसम 
दोस्तों की खुशनप और सेर व सफ़- 
रोह में सशगूल रहते थे । 

दिदायतररूल-- कल हलुश ने 
जान कंपनी की ढूकान पर छड़ी बहुत 
अरजां पाई परसों मेरे सासने राजा 
भरतयूर ने इकीस कप की वेशोडी छड़ी 
खरीदी थी । 

इनायतअली --- जामसाहइच और 


जकिरा किया और इधर असी रह सनसे हुजर से रस्म भी तो बहुत है, मास 
सेससाइवा के इंखलाक और ओसाफ | नहों का भात है अंग्रेज लोग जितना 


को 


इस केदर तारीफ को कि | इजूर की तरफ अुज्ञातिव भोर मात 








६ ह$ै० ) 


रहते हैं किसी हिन्दुस्तानी को तरफ्‌ 
ऐसे मुतवज्जः नहीं होते । 

द्चि दायतरस्ूल--वाक्‌ई यह बात 
तुमने खुब सोदी सिसेजु स्टोल साइबा 
बेभखुतियार हो होकर मुझसे इजूर के 
हालात पूछतो थों, में समझता हू वो 
आज ही कल में हुजुर को डिनर पर 
बुलाने वाली हैं, इस दज। इजुर को 
तारोफ्‌ करती थीं कि में क्या कहं। 

धअमोरचद्सन--भई में तो एकटी 
दफा मेससाइबा से मिला हूं मुकके वो 
क्यों बुलाने लगीं । 

दिदायतर रूल--इजूर ने एक डी 
मुलाकात में मालूम नहीं क्या जादू कर 
दिया, अबज्यादा फच्दना बअदबी है , 
मुखतसर यह है कि-- 

असर लाने का यारे तेरे 

बपान में है | किशे की आख में 
जादू तेरो जुत्ान में है 

इनायतअली - अंग्रेजीदां मैने भी 
बहुत देखे सगर इजुर का सा फसोह 
बोलनेवाला आज शबहर में टूसरा नहों 
है, नहुर वाले साहब मुझसे आज फर- 
साते थे कि इज्र ने शायद विलायत 
में तालीस पाई है, जब मैंने अज किया 
कि नहीं, सख्त मुतभ्ुजिब हुये-वाकई 
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थे बातें खुदादाद हैं । 

दिदायतरसरूल-- मैं तो अंग्रेजी जा 
नता नहीं मगर इजूर को गिट पिट 
ओऔर असली फरंगियों की गिट पिट में 
जरा भी फक नहीं पाता । 

इतनो देर में एक लड़का सुख बा- 
नात की वदी पहने और अच्छी गोटे 
दार पगड़ी बांधे नज्र पड़ा, मोअहब 
होकर सलाम किया ओर एक चोड़ा 
लिफाफा निजडायत अच्छ कागज ता 
जिस पर सुनहरे फ,ल बूटे बने थे अ- 
मोरहसन के हाथमे दिया, असीरहसन 
ने लिफाफा खोला, उस में एक निद्ा- 
तय खूबसूरत काड छपा इआ था जिस 
का सजुसून यह था- 

)[।५ 9066॥, 3९पु7€88 ६॥6 ए9]008596 ० 
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मिसेज स्टोल अमी रहसन साहेब की 
शिकत आज शास के खाने में » बजे 
चाहती है ओर इस खुशी की इक्तिजा 
करती हैं । 
अमोरइद्रसन--यह लीजिये मेससा- 
हवा ने दावत “का नेवता भेजा है आज 
सात बजे डिनर है। 
दिदायतरछल--फिर क्या, मजे हैं 
लेकिन इमको क्या!इमलोग थोड़े घुस 





( ह१ ) 





मे पायेंगे । 





। ऋम उनके दस्तमनिगर होकर नहीं रह 


इनायतअली --सेयद नजीरहसन | सकते। 


साहब के नाम भी नेवता है १ । 
« घ्रमोरद्सन--नहीों, ओर खुदा न 
करे उनके नास हो, सब लुत्फ ही किर- 
किरा हीजाय । 

असीरहसन ने उसो वक्ष मंजुरी दा- 
वत की चिट्ठो लिख कर लॉौॉंड के हवाले 
की । 

दिदायतररूल--खुदावन्द इसको 
कुछ इनास मिलना चाहिये, बड़ी सर- 
कारों में इनाम देनेका दस्तुर है। 

अमी रद्रसन-- अच्छा, पांच रुप 
दिलवादो | बेशक इस लड़के को इनाम 
देना चाहिये । 

चिदायतरछूल-मगर दारोगा काछे 

को देगा, वो तो नजोरहसन साहब के 
जेर-हुका है, गगर उनके तक्चरीरी हुक्म 
के एक पेसा किसो को नहीं देता । कल 
| हुजूर ने दस रुप दिलाये वो भी नहीं 
दिये, मैंने बखयाल रफा-शर्स खामोशी 
झख्तयार की | 

अमी र उसन-- अच्छा इसको रुप 
हेदी हम इसभकगछ़े को बड्त जरुद तय 


करते हैं, इसको खुद नजोरहसन को , 


छदिंदायतरद्ूल--बइत बेइसतर खु- 
दावग्द । 

इूनाइलअलो--क्यों इजुर!आज कि- 
स लिबास से डिनर खाने तशरोफ ले 
जायेगे ? डिनरसूट तो शायद अभो 
हुजुरने नहीं तेयार कराई! 

ऊ.+ोरइद्रुन-ये तो तुमने खूब याद 
दिलाया, हां मेरे पास बाकायदे पो- 
शाक डिनर को तंयार नहीं है,में सिर्फ 
एक मरतंबा अब्याजान के साथ सिस्तर 
मार्वेल के यहां दावत में गया था वहां 
वह फजीता हुआ कि बयान करने के 
काबिल नहों। 

हदहिदायतरस्हल--सरकार कोई ब- 
ढ़िया हिन्दुस्तानी लिबास पचद्न कर 
जांय जिसमें मेमसाहबा भी समभे कि 
आज किसी शाहजादे को नवेद दिया। 

इनायतअली--टोपी भी कामदार 
हो और अचकन जो जरो के काम की 
चुजुर के पास है वो बहुत ही प्यारो है। 

अमीरइद्रसन--मगर लेडियों के ज- 
लसों में तो जुक बक पोशाक पहन 
कर जाना नामुनासिब है,मुर्के बड़ा अ- 


किफायतशारी ससझत नागवार है ओर | फ्सोख है कि मेरे.पास कपड़े तक दु- 





( हर ) 





शर्त नहीं, चलो अभी ट्रेल कंपनी को | अंग्रेजी फैशन से वाकिफ नहीं हूं दस 


हूकान पर पांच चार जोड़े कपड़ों का 
इुका दे झ्ायें । 

दिंदायतररूल--भौर ये दकिया- 
मूसोी कपड़े क्या होंगे? 

अमोरइसन-- सब तकसीम कर 
दूँगा, जो तुम्हारे पसन्दहों तुम लेलेना । 

हदिदायतररूल--आदाब! 

फौरन टमसटम तेयार हुआ, हि दायत- 

| रखल भौर अमोरहसन द्रेल कंपनो को 
दूकान पर पहुंचे, ट्रेल ऐण्ड को शहर 
में निहायत फंशमदां सौदागर थे और 
| अंग्रेजों लिबास इनके यहां से बेहतर 
| टूसरी जगह तेयार नहीं होता था, ले- 
| किन उनको गिरांफरोशी भी जुरब उल 
मसल थो, एक सुख रेशमी पायताबा 
| जो बाजार में हाइट दी लेडला कंपनो 
की दृकान पर दो रूपे को मिलता था 
टइ्रल कंपनी के यहां सोलह रुप उसको 
कोमत थो, अमोरहसन दुकान पर 
पहुंचते हो निहायत आवभ्रगत से लिये 
| गये ओर मिस्टर इ्रेल मे उनके जिस्म 
। की नाप ली । 
ट्रेल--क सूट तेयार होंगे ? भौर 
| किस किस कीसत के ? 


अमोरच्षसन--मिस्टर द्रेल!मैं ऋ्ती 


लिये एक आली दर्ज के जैंटिलसैन के 
वास्ते जो जो सामान दकार हों भेरे 
लिये तैयार कर दीजिये । 

हिदायतररूल--- हमारे सरकार 
नीमवहशो मुल्क से निकल कर अब 
तह जोबाबाद में दाखिल हुआ चाजदतेहैं 
इसलिये एक लाडे या रईस के लिये जो 
जो लवाजुमात अंग्रेजी हो मीहया की- 
जिये कीमत का खयाल न फरमाइये । 

ट्रेल- थेंक यू मैं अभी सब फेडरिस्स 
देता हूं । 

थोड़ो देर में मिस्टर ड्रेल ने हसब 
जल फहरिस्त पेश की जो असीरहसन 
ने बखुशो पसन्द फ्माकर मंजुर की । 
ईवनिड्न' ड्रेस सूट, (रातकी दबारो पो- 
शाक ) तोन सूट ८००) मानिड्' सूट 
तोन ५५०) आफिस सूट चार ४००) 
वाकिड्नः सूट चार४००), धीड़ेकी सवा- 
रो के सूट तोन ५००), ग्रोवर कोट दो 
२१०), अलस्टर एक ४०) ड्ेसिह गौन | 
दो १००) बनियाइन रेशमी दो छज॒म 
२४५) बनियाइन खूतो दो छजन २५) 
शट फलालीन एक डजन ४०) शर्ट सफ़ेद 
दो डजुन २२५) मोजा हर किस्म १००) 
दस्ताना हरक्रिस्स १००) किशकटसूट | - 


'छडन्‍केबकि 





३००९), तोलिया व चादर पलज्जड तकिया 
व गिलाफ्‌ ३००) बोौक्‍्स पीलादो पांच 
२५९) गिलेडस्टोनबेग पांच २४०) 
शोपियां हरकिस्मकी २२५) मुतफकात 
२००) सामान हजामसत वरगरह्का १४०) 
साबुन बिलायती व इत्र वगैरह २००) 
कम्बल विलायतो ३००) बूट मुखुतलिफ 
इक्साम ४००) सीजान ५४८२४) 
इ्रेल--मैने जहांतक मुमकिन हुआ 
निहायत किफायत से हर चोजु को 
कीमत रक्‍खी है और में उन्‍्मद करता 
हूं के आप इमेशा इस दूकान से सामला 
रक्‍खेगे में वसूल कीमत में बहुत तंग 
तलब नहीं हूं आप जब आसानो से दे 
सके दे दिया कीजिये । 
अमीरइद्सन--मैं आपका निहायत 
अइहसानमन्द हूं में हमेशा अब आपचहो 
के यहां से अपनी जरूरियात खरीदा 
करूंगा वाकय आपने मुझसे ज्यादा 
कीमत नहों ली, दो डजुन बनिआदन 
की कीमत आपने २५) रुप लो है 
यही बाजार में भी दाम है और चीज 
ऐसी अ्रच्छी नहों। 
हदिदायतरस्ूल--खुदावन्द द्रेलसाइब 
बड़े माकुल शख्स हैं। 
ट्रेल--- मगर इजुरने कुछ स्टेशनरी 





( ए््एज्जहफा छत) ) 





याने कामूज कलम व दावात का सा- 
मान नहों खरीदा यक्ष भी जरूरियात 
में है और छरो कांटे व बन तो इजूर 
के यहां सब मोजद होंगे । इ 

अमीरद्रसन--आएहा वाके में इसेमें 
बिलकुल भूलही गयाथा मेह्रबानी क- 
रके यह् सब सामानभी दे दीजिये बारह 
आदमी के खाने का पूरा सामान दे 
दीजिये । ट्रेल ने उसकी भी फर्चरिस्त 
पेश को, जिसमें चांदी के बरतन और 
छरो कांटे वर्गरह शामिल थे, इसकी 
कोमत चार हजार रुपे हुई । 

हिदायतररूल-- ( कान में) आज 
हुजर दावत में जाते हैं मेमसाहब के 
लिये कोई उम्दा सोने को घड़ी लेते 
जाये । 

अमीर द्रसन--डद्ाथ लाना, वज्लाह 

कितनी ज्रूरो बात मैं भूला जाता था। 
मिस्टर ट्रेल ! आपके यहां घष्टियां भौर 
सोने को जंजोर भी हैं १ 

हे ल--बइुत किस्म की इुजुर- मगर 
सस्ती नहीं । 

ऊअमीोरइह_्ुसन--आभप कीमत का खु- 
याल न कीजिये खुदा के फ्‌्जल से में 
सुफलिस नहीं हूं । 

दिदायतररछूल--आप ऐसी छोटी 








( है४ ) 


ओर जुलील बातें ऐसी बड़ी सकारों में 
पेश करते हैं, में समझता हूं कि सिवा 
बनियों के और हिन्दुस्तानो रस आप 
से नहीं देखे ? 

मिर्रह्ेल--मैं आपसे माफी चाहता 
हूं, सेरा यह ससतलब न था । 

मिस्टर द्रेल ने सब किस्म को घड़ियां 
दिखाई एक सोने को लोवर घड़ी जो 
निद्यायत खूबसूरत थो और जिसके ढ- 
कने पर जमुरंद जडहेहुए थे पसन्द आई । 

अमोरइसन--ये घड़ी और जड़ाउ 
अजंजीर इसको पसन्द है, दीजिये और 
कीमत बिल में दज कर दीजियेगा । 

मिस्हरइुल--बइत बेहतर, सिर्फ 

४२ सौ रुपे को ये घड़ी है और आठ 
सी रूप जंजोर को कीमत है । 

अमोरहुसन--बइत बेइतर, अच्छा 
ऋइसलोग अब रुखसत होते हैं। मिस्टर 
ट्रेल आपकी इनावत और अखुलाक 
का में एक समतंबा फिर शुक्रिया अदा 
करता हूं, ये सब चीजें आप मेरे सकान 
पर भेज दीजियेगा घड़ो में खुद लिये 
जाता हूं सहरबानो करके एक जोड़ा 
डिनर सूट का आजही सेज दोजियेगा 
मुर्के एक दावत में जाना है , भोर क- 
पड़े पीछे से सिलबाते रहियेगा । 





मिस्ट र इंल- बहुत बेहतर । 
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अलग्रज चन्द मिनट में हमारे दोस्त 
पर्दरद्ट हजार रुपे का असबाब खरीद 
करके खुशी खुशो वापस आये और अ-, 
सवाब से बार बार मुसरंत जाहर करते 
थे कि इईल एऐण्ड को ने उनसे किसो 
चीजु की कीमत ना मुनासिव नहों लो, 
हिदायत रसूल ने यकोन दिलाया था 
कि दोस्तों से ई्रेल साइब कभी ना- 
बाजब दाम नहीं लेतें। 





बाब चौथा | 

मिसेज सस्‍टोल को डिनर पारटो । 

अमोरहसन बार २ अपनो खरोीद- 
दारी का खयाल करके इजुचह्चार मसरंत 
करते थे और उनके खुशामदो मुसाहब 
हां में हां मिलाते थे एक मिनट के लिये 
इसका खयाल न था कि इतनी कसीोर 
तायदाद कीमत की कंसे अदाय ड्ोगो 
असोरहसन वाका में उस वक्त तक यह 
भी नहों जानते थे कि उनके पिदर 
मरहम ने किस कदर दौलत छोड़ी है 
ओर उसमें उनको क्या मिलनेवाला है। 

मिस्टर इल ने सब काम छोड़ कर 
एक जोड़ डिनर रूट का तेयार कर ४ 
बजे भेज दिया, असोरहसन बहुत ही 








(४५ ) 


खुश इुए और फौरन नो तैयार लिवास | अमोरद्रसन--ह वाके, में जो क- 
को जेबा बदन किया ।- पड़ा पच्चनता हूं बुरा नहों मालम 
दिदायतररूल--सुवानअज्ञा ! सुभा- | होता , भरे स्रियां एक बड़ी सुशकिल 
न अक्षा | क्या खश किता और नफीस | है, मेस साहबा ने तनहा मुझी को 
जोड़ तेय्यार इआ है । दावत में बुलाया है, तुम्हें नहीं; वहां में 
दूनायलअली--भौर हुजुर इस वजा | अकैला सख्त परेशान होउंगा। 
में केसे प्यारे मालूम होते हैं, ब खुदा | दिदायतर रूल-- इुजुर, ऐसी पार्टि- 
मैंने ऐसी नफीस बानात आज तक यों में हम ऐसे ग्रोबों की प्रशिश 
कभी नहीों देखो और पतलून किस | कहां, यह इजुर ही को कदरदानी है 
कदर सुडोल काटा है सच तो यह है | कि हर मोक घर सरकार हम की याद 
कि अंग्रेजो दरजियों के पास कोई जादू. रखते हैं, मैं गाड़ी में बेठा रहंगा।. 








है । अमोरचद्रसन- हां यहू ठोक है तुम 
ग्रमोरद्ररन-- मेरा आइना लाओ ' गाड़ी में बैठे रहना, शायद सुझ्ते वहां 
मैं खुद देख । कोई जरूरत पेश आये, में पेशाब के 





| 
आइना लाया गया ओर अमी रहसन बहाने से बाहर निकल कर तुम से 


ने सिर से पैर तक अपने को देखा और | मिल जाउंगा। 
खुद भी बहुत खुश हये। ऋमारे दोस्त मिस्टर असीरहसन वन 
अमीरचहसन-- क्यों डहिदायतरसल ठन कर गाड़ी में सवार इये और अपने 
अबतो कोई कसर नहीं, पूरा जंटिल- | खास मुसाइहब सियां द्विदायतरखल के 
मेन सालूम होता हूं? साथडी साथ मिसेज स्टोल को कोठी 
दिदायतररूल- मेरा कहना इजुर पर ठीक ७ बजे शाम को दाखिल हुये 
खुशासद समकेगे, ब खुदा इजुर इस | मिसेज स्टोल गाड़ी की आवाज सुन 
वक्ष ताजा-विलायत मालूम होते हैं। कर खुद बाहर मिकल आई झोर सि० 
इनायतअली--ये कुछ कपड़ों की | अमीरइसन से हाथ मिला कर गोल 
तारीफ नहों है “जामा जेबी” इसीका | कमरे में ले गई' । मिसेज स्टोल का 
मास है। गोल कमरा जिस लताफ्त और नफा- 








फाज में उसकी तारोफ्‌ नहीं हो सकती 
एक कोने से दूसरे कोने तक कमरा 
दुलह्िन बना था, मकान को सजावट 
में सिर्फ यही तारोफ नहीं कि बहुत 
सी चीजें मौजूद हों बल्कि उनका त- 
रोका और मोर्क २ पर रखना बहुत 
बड़ी बात है और मिसेज सस्‍टोल इस 
इहनर में लासानी थीं अगर खराब से 
खराब चीज भो उन्हें मिल जाती तो 
इस खूबी से उसे गोल कमरे में रख 
देतों कि बे अखतयार सक्लेभ्रन्ला कहने 
को जो चाहता, मिसेज सटोल खुद 
एक सौदागर को हैसियत से रहती थीं 
जिस कोठी में उनका कयाम था उसमें 
छोटे छोटे सात कमरे थे ५ कमरे खुद 
उनके जाती इस्तमाल में थे ओर दो क- 
मरों में अंग्रेजी असबाब बराये नाम 
रक़्था था, पचले रोज मिसेज स्टोल 
से और अमीरहसन से टूकान वाले क- 
मरे में मुलाकात हुई थो, इस वजह 
से उन्हें इसका अन्दाजा भो न था कि 
उनके मेजबान का गोल कमरा किस 
दर्ज, लतीफु और खुशवजा है । 
असोरहसन उस कमरे और सामान 
को और किस्सा मुखतसर हर चीज को 





( हैई ) 
सत से आरास्ता किया गया था इल- | देख कर बहुत ही खुश हुए, मिसेज्‌ 


स्टोल भी लेंप को रोशनी और डिनर 
सूट में भजचद उइसीन मालूम होतोी थों 
उनको स्याह आंखें, बड़े २ बाल, क्‍ 
ली रंगत हाथों में बारीक २ सोने को 
दो २ चूड़ियां निह्ायत दिलफ्रेब थीं । 
मिसेज छोल--मि « अमीरहसन ! 
आहा, में किस कदर आपके फिर मि- 
लने को तरस्ती थी । 
ध्यमोरहसन--मैं आपका निहायत 
शुक्रगुजार छह कि इतनो थोड़ी मुला- 
कात में आपने म॒र्के सरफ्राजु किया। 
मिसेज स्टोल--थोड़ी मुलाकात 
में मिस्टर हसन ! वो चन्द मिनट जो 


| आपके साथ सर्फ हुये इतनी जिन्दगी 


के बेहतरीन औकात में में शमार करतो 
हूं, आपका सा संजीदद, खुश-मिजाज्‌ 
जी-लियाकत, जेंटिलम॑न इस शक्र में 
दूसरा मेरो नजर में नहों गुजरा। मैंने 
आज आप को इस लिये तकलीफ दी 
है कि चन्द घंटे बात चीत रहेगी मेने 
इसो वजः से ओर किसी जेंटिलमेन या 
लेडो को नवेद नहों भेजा में समझती 
हूं कि आप भी इस इन्तजास को पसन्द 
करेगे। 

अमीरइद्रसन--तो आज डिनर में 
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( ३७ ) 





झर कोई महमान नहों है! । 

मिसेज इस्टोल-- नहीं, क्या यह 
बात आपको नागवारः: हुई? 
« अमीरइह्ुसन--में तो इस बात से 
अर खश हुआ, मिसेज स्टोल ! मुभ्के 
अभी सुसाइटो में जाने का बहुत इत्त- 
फाक नहीं हुआ है इसलिये अगर कोई 
अम्त्र खिलाफ कायदे मुझसे सरजद हो 
तो माफ कोजियेगा, मेरा पहले इरा- 
दा इुआ था कि में कोई होला शरई 
करके इनकार करटूं लेकिन फिर मैंने 
खयाल किया लि जिस नेक और अ- 
| ज्छो लेडो ने ऐसी इनायत को है वो 
गालबन सेरो गलतियों को भी माफ 
करेंगी । 

मिसेज सटील- मिस्टर हसन ! मैं 
किस दरजा आप को एडसानमन्द हुई 
बशक अगर आज आप न जाते तो 
मुझे बहुत रंज होता । 

इतने में डिनर का घंटा इआ, मि- 
सेज स्‍्टोल अंग्रेजो कायदे के मुताबिक 
भअसीरइसन के हाथ में हाथ डाल कर 
खाने के कमरे में तशरोफ ले गई 
डाइनिड्ररूम याने खाने का कमरा भी 
बहुतडी आरास्ता व पेरास्ता था। उम्दा 
शफाफ्‌ अलमारियो, खशनमसा और खब 








सूरत तस्त्रीरें, आफ्ताव से ज्यादा रौ- 
शन, मोतियों से ज्यादा चमकते हुए 
चीन के बतंन, चांदी के डोंगे, मरेस्सा 
करो, कांटे; खिदमतगार और खोन- 
सासा की जक बक वदी देख कर 
हमारे दोस्त ने दोबारा दरूद पढ़ा-- 
इनको बार बार हैरत होती थो कि 
मिसेजु सस्‍टोल कहां को दौलतवर लेडी 
है जो एक वाइसराय के बराबर ठाठ 
से बसर कर रहो है, उनन्‍हों ने उस वक्त 
यह इरादा कर लिया कि जब खदा 
उनको भी मकान सजाने का मौका 
देगा तो मिस्रेज सस्‍्टोल हो को तरह 
अपना बंगला सजगे, उनके खयाल में 
उससे कस सजं हुए मकान में रहना 
जिन्नत ओर ब तच्चजोबी थी । 


मिसेज सटोल--मि« इसन ! आप 
क्या नोश फरमावेंगे १ 

अमीरचद्रसन- सादा पानी । 

मिसेज सटोल-- सादा पानी ! 

आपने भी गजब किया, यह फुमाइये 
शेरो, शामपीन या क्या १? 

अमीर्ऋहुसन--शायद आप वाकिफ 
नहों कि मुसलमानों में शराब का इ- 
स्माल जायज नंहों, इसलिये मुझको 
मेह्ररवानी करके इस से माफ रखिये । 





( हेप ) 


मिसेजु छील--यह में खूब ज(नतो 
हैँ लेकिन आप मेरे मेहमान हैं ओर 
आपको हर तरह अपने भेकहृसान को 
खातिर करनी चाहिये मेरी दिलकशी 
ग्ालिवन आपको गवारा न होगो भौर 
खास कर एक बेचारी बेवा औरत को । 
( इँसकर ) 
ऋइम कहे देते हैं ओ खातिरशिकन | 
दिल किसीका तोड़ना का नहीं ॥ 
ग्रमो रद्सन- भाप बराह मेहरवा- 
नी इस बारे में सुभसे इसरार न करें। 
मिसेज कलोल--मगर मैं इसी बारेमें 
अप से इसरार करूंगी सें यह आप से 
रूडों कहती कि आप इतनी पियें कि 
मतवाले हो जायें, बदमस्त हो जाये, 
लेकिन सुरूर के लिये थोड़ी सी जुरूर 
पीजिये और मुझे मसरूर कीजिये । दे- 
खिये आपसे कौन इसरार कर रहा है, 
मिछर हसन ! मेरा दिल न तोड़िये-दे- 
खिथे शराव दर असल कोई बुरी चीज 
नहों है लेकिन उसका इस्तेभमाल बे- 
वक॒फों ने ऐसी बेवकफी से किया कि 
दु्तरेजर का नाम बदनास कर दिया। 
अमोरचूसन--लैकिन तसाम अति- 
व्याय यूनानी भौर डाक़्टरी की राय 
है कि शराब सेहत के लिये निकह्ायत 


मुजिर है ओर इस वजह से दोने इस- 
लाम में शराब नाजायज हुई । 
मिसेज ट्रोल - सिसखर हसन ! सुझआफ 

करो इल्मी बहस में नहों करना चाह- 
तो लेकिन इतना जुरूर कहूँगी कि जी 
डाक्टर या हुकोम शराब को मुजिरे- 
सेइ्त बतलाता है वह खुद इलाज के 
काबिल है और मुमकिन है कि बुरी 
शराब मुजिर भी हों लेकिन कोई मेरे 
इला शासमपोन को मुजिर बतला सकता 
है?-- देखो में आपके फायदे के लिये क- 
ऋतो हूं अगर करूड कमिः्नर साहबको 
बीबी या लेफ्टिनेण्ट्गवनेर ने आपको 
नवेद भेजा और वहां भी आपने यक्ठी 
नखरे फैलाए तो वच्च किस कृद्र कसोदा 
खातिर होंगे ओर अपने दिल में क्या 
समभेरगे-माईडियर अमीरहसन ! मुझसे 
अब ज्यादा खशामद न कराओ,मेराषी 
लहक्ू पिचो अगर अब इमकार करो । 

अमसोरइहसन जवाब भी न देने पाए 
थे कि सिस्रेज खोल ने एक ग्लास में 
शामपीन भर के खुद अपने हाथ से 
उनके सुंह में लगा दी। असोीरहसन 
पर क्या है केसाही जाइहदे-खुश्क होता 
उस वक्त पिघल जाता । 

असीरहसन सख्त पस्रोपेश में थे ; 
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( 


इधर अपने वालिद मासदार को सोइ- 
बतका भसर ओर अकायदे इसलास का 
जीश इसकद़ बाकी था कि शराब को 
ज्जिस नापाक ओर सुजिरेसेद्रत सस- 
रूते थे; उधर फेशन का तकाजा, परो- 
वश सेजबां का इसरार ओर कमिश्नर 
व गवनर को दावतों को चाट, लालच 
दिलाती थी। आखिरकार मेमसाहब 
का कहना बाला रहा ओर इउहसारे 
दोस्त ने चन्द घूंट शामपीन के नोशजा 
फरमाए। 

मिसेज थ्लोल- मिस्र असोरइदसन! 
में कहांतक तुम्हारी तारीफ करूँ और 
| तुम्हारा शक्रिया अदा करूँ इसवक्त में 
समभी कि वाकई मेरे दोस्त हो | भअ- 
सीरहसन | मुआफ करना, मेंने तुम्हें 
| तुम कच्दना शुरू कर दिया, दोस्तों में 
ज्यादा तकल्नलूफ अच्छा नहों होता । 

अमीरचसन - हां तकज्षुफ में खुद 
नापसन्द करता हैं । 

अय जोक तकल्नफ्‌ में है तकलीफ 
| सरासर । आराम से कद हैं जो त- 
कल्जु फू नहीं करते ॥ 

मिसेजु खोल और असीरइसन दो- 
नों उस वज्ञ सजे में थे समर भिसेज्‌ 
सोल एक चालाक औरत थो वह् इस 





म्‌ 





/घ् ! 


) 


वक्ष भी अपनो घात और अयने म्त- 
लब से खबरदार थो दोनों ने इधर उ- | 
घर की बातें शुरू को । 

मिसेज षोल--(नावाकिफ बनकर) | 
अमोरहसन ! मैंने सुना कि आजकल श- | 
हर में कोई सबजज रेल के सदमे से सर 
गये और उनके दोनों लड़कोंमें तबाजा 
पड़ा है, बड़ा भाई छोटे भाई को कुल 
हिस्मे से महरूम करने को फिक्र में डे 

अ्रमोरद्सन-- क्या, इस किस्से को 
जरा बयान कोजिये आपने जो कुछ 
इस बारे में सुना हो मुझसे साफ साफ 
बतलाइये । 

मिसेज ष्लोल--मैं ज्यादा तफ्सील 
से आगाह नहीं परसों एक दो मुअ- 
जिज जैण्टिलमेन मेरी दूकान में आपस 
में बरतें करते थे और कहते थे कि छो- 
टा भाई नेकबर्त और सीधा है वह 
ग़फिल है ओर बड़ा भाई बहड़ः से रुप- 
या निकालने के फिक्र में है और जो 
रूपया नकद सबजज साइब छोड़ गये 
हैं वच्च सव गायब कर दिया है । में 
ताज्जुब करतो हूँ कि वच छोटा लड़का 
कैसा बेवकुफ्‌ है ! क्यों अपना झिसाव 
भाई से समझ; कर अलेहूदा नक्नों कर 
लेता १। 
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ध्रम्े्‌रदह्रसन--मिसेजु छोल':मैं आप 
'का इसवज्ा निहायत एड्सानमन्द हुआ 
आपने मुर्के बड़े खतर से आगाइ़ कर 
दिया । 

मिसेज ष्लोल--क्यों भाप से क्या 
वास्ता ? खतरा कसा ? 

अमीरचद्रसन- वह बदनसीब छोटा 
भाई में हो हूं । मेरेहरो अब्बाजान ने 
इन्तिकाल किया और मेरे भाई जो दर 
असल मुझसे बड़े नहीं हैं बल्कि एकह्ी 
दिन के पेदा हैं मुझे नुकसान परेँचाने 
की फिक़ में हैं और में गाफिल था । 
वाकई दुनिया बड़ो बुरी जगह है भेरे 
दोस्त हिदायतरसल ने मुझे इशारतन 
आगाइ किया था मगर मैंने कुछ खु- 
याल न किया। 

मिसेज टोल--मिछर अमीरचहसन! 
में आप से निहायत सच्चे दिल से मु- 
आफी चाहती हूँ में हरगिज इस र/ज 
से वाकिफ न थो वरनः आपके सामने 
ऐसी बात का तज्ञकिरा न करती । 
देखिये में यह नहों चाहतो कि भाइयों 
में नफाक हो, अय काश में अपनो क्ञ- 
बान काट डालतो जिससे यह बमीके 
बात निकल गई । 

अमोर इसन--भप उलटो मुआ- 





ला बुलइ मई 





फी क्यों चाइती हैं, मैं सच कहता हूँ 


कि आपने मेरे साथ बड़ा सलुक किया 
में इस वक्ष अजीब ख्वाबेगफलत में था 
खुदा आपको इसका अंजाम दे कि 
आपने मुर्के बेदार कर दिया । 
मिसेज ट्रोल--क्या हिदायतरसल 

को आप जानते हैं १ 

अमीरचद्रसन- हां वह मेरे बड़े दोस्त 
हैं ओर आजकल मेरेही साथ रहते हैं | 

मिसेज ट्टोल--मैंने उनको बहुत 

दिनों से नहों देखा जब में पह्िलेपहल 
यहां आई थी उस वक्त मैंने उनको दे- 
खा था निहायत उम्दा और ईसानदार 
आदमी हैं अगर आप उनको सलाहपर 
अमल करेंगे तो हमेशा फायदा उठावें 
गे अच्छा अब इन बातों को जाने दी- 
जिये और मर्जें मजे को बातें कीजिये । 
इतने में डिनर खतम हुआ और दोनों 
मोल कमरे में आये । हमारे दोस्त ने 
दूसरा जाम लिया और रूम रूस कर 
यह ग्रज्जल गानी शरू की। गुजल। 

लगचली वादेसबा क्या किसी मस्ताने 
से | कूसती आज चली आतो है मैणूाने 
से । चुर होजाऊँ मगर जाऊँ न मै खा- 
ने से । अहद शोशे से तो पैसान है पै- 
साने से ॥ रूह किस मस्त की प्यासी 
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गई सेखाने से । मय उड़ी जाती है-सा- 
की तेरे पैमाने से ॥ फिक्र-है दोस्त को 
अचक्षवाल सुनाऊं क्योंकर। टुकड़े होता 
है कलेजा मेरे अफसाने से । गिर पड़ा 
हूं निगहे मस्त से चक्कर खाकर | सा- 
किया पहले उठा तू सुक्के पसाने से । 
वही वहशत है वह्ी खार वही वोरा- 
ना। दहशत किस बात में अच्छा मेरे 
काशाने से / सख्तियां खोंचने को हो 
गई आदत दिल को | बुत चले आयें न 
खिंच कर कहीं < खाने से ॥ डर है 
तासीर न कर जाय किसी की फर्याद। 
कान भर लीजिये पहले मेरे अफसाने 
से | दिले बरबाद में आवबाद हुए इग्क 
जन॑ । कोई बस्ती नहीं बेहतर मेरे वो- 
राने से | शक्त सावित नजर आती नहीं 


अस्मामे की | शेख ने बदली है पगड़ी 


किसी मस्ताने से । कर दिया साफ अ- 
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हुए फिरते हैं दीवाने से ॥ एक चुज्नु में 


बहुत दाग बचह्चक उड्टे थे । आज सुनते 
हैं निकाले गये मेखाने से ॥ 

मिसेज स्टील पियानो बजा कर 
अपने मेहमान को रिभक्रातो रहीं और 
हमारे दोस्त गाते रहे । साढ़े बारह बजे 
तक जलसा रहा क्रोब एक बजे ह- 
मारे दोस्त रुखसत हुए, अपने मेव बान 
के बहुत २ शुक्रगु जार थे ओर निहायत 
हो खुशी २ घर लोटे । 

हिदायतरसूल गाड़ी पर बाहर बंठे 
रहे ओर अपने आका को वापसी का 


' इन्‍तजार कर रहे थे। 


हिदायतररूल--कहिये इजूर 

कैसी निपटो १ 
अमीरद्सन- यार कुछ न पूछो 
वल्लाड दुनिया है और अंगरेझो सोच्- 
बत, ज़िन्दगी है,और अंगरेज्ो फेशन, 


लग दिल ने हमें उत्फत में । हाथ पर | दोगर डैच, दीगर हेच, अब ज्याद: मु- 


हाथ धरे बेठे हैं बेगाने से ॥ जानशों 


भसे इसवक्त बातें न करो में अपने आप 


है +*प क् है | कन्‍-$ त्हों 
केस के सब वहशि-ये सहरा होजायें। में नहों । 


दश्त आबाद न हो गर तेरे दीवाने से/ 
निगहे सस्त तेरो गर है पड़ोी दिल 


दिदायतररूल--खैर तो है क्या 
तोबा टूट गई १ । 


प मेरे । लग्विगश पा न सेसालो गई अमी रदहसन-- 


मस्ताने से ॥ उसकी बंदाद ने छोड़ी 
नहों आलिम में जगह | नाले घबराये 





अच्द तो लाख किये पर न नि- 
बाच्दी तोबा | मैं-मो बच तोवाशिकन 
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है कि इलाची तोबा ॥ 
इूसका (क्र न करो। 
दिदायतररूल--भौर इजूर ने 

वह घड़ी मेमसाहब को देदी १। 

अमीरचइ्सन- भरे तौबा!मैं बिलकु- 
लह्की भूल गया घड़ी नहों दो । यह 
देखो जैब में रक्‍्वी है बतलाओ अब क्या 
सलाइ है खोट के दे आऊँ १ | 

दिदायतररूल - नहीं कछच सबेरे 
चिटह्टो के साथ भेज दीजियेगा। 

अमीरइहसन -- अच्छा सबेरे याद 
दिलाना। हिदायतरसखल कद सवेरे 
एक खानसामां एक बावरची और दो 
खिदसतगार और अंगरेज्ो सरदार नो- 
कर रक्‍्खोी, हम पुराना फेशन सब एक 
कलम तक कर देंगे। ज्िन्दगो है ओर 
फेशन, दुनिया है और अंगरे जे सोहइ- 
बत । 

हदिदायतररछूल--बहत बेहतर खु- 
दावन्द [। 

अमोरइद्सन - गुभको इहिन्दोस्ता- 
नी खानों थे ऐसो नफरत हो गई है 
कि कोरमा पुलाव को र्रत से के आ- 
तीहै। 

छदिंदायतररूल - खुदावन्द अंगरेको 
खानों में खज्जत हो ऐसी होतो है कि 





अगशापाएण आप पह 


जहां इन्सान मे एक दफा खाया कि 
फिर उम्त्रभर कबान चाटा करता है 
अर खास कर खुदावन्द टोन में बन्द 
हो कर जो मछलियां आतो हैं । 

अमोरइसन---तुम मसुक्के बनाते हो 
मछलियों में तो सख्त बिसाइंद आती है 
सगर उनका खाना दाखिले-फंशन है । 

दिदायतरर्ूल--मेरी मजाल है ह- 
जुर को बनाऊं, फ शनही के लिद्ाज 
से तो मैने तारोफ़ की । 





बाब पांचवां । 
नजोरहसन को सलामतरवो । 

नाज्रोन ! थोड़ी देर के लिये ह- 
मारे फैशनेबुल दोस्त मसिछ्धर असोर- 
हइसन को अलहदा छोड़ दोजिये देखिये 
उनके भाई संयद नजोरहसन क्या कर 
रहे हैं। नजीरहसन को अपने वालिद 
माजद के इन्तकाल का बेहद ग़म था 
अर जो इनकलाब उनके इन्तकाल से 
हुआ ओर होनेवाला था वह उनकी 
नजरों में घुम रहा था, दोही हफ्ते में 
असोरहसन की बेइतनाई और बंपर- 
वाह्ी आशकारा होचली | या तो दोनों 
भाई हमेश: ओर हर जगह साथ रहते 
थे और या अब दो २ दिन नजीरहसन 
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को अमीरहसन को ज्यारत नसीब नहीं 
होती; जब नजीरहसन अपने भाई से 
शिकवा करते वो कोई न कोई जवाब 
देकर बात टाल जाते, नजोरहइरून ने 
अपनी मां की अतायत पहिले से बहुत 
आ्यादा कर दी और यह् मजबूत इरादा 
कर लिया कि अपनो जिन्दगी मां को 
अतायत और भाई की मुच्व्बत में बसर 
कर दूंगा । उनने पहले अपने वालिद 
नामदार के कागजात तलाश किये और 
उसमें वर्सोयतनामा पाया । 

उनके बाप किसी के कजदार न थे 
जो उसको फिक्र होतो, अलबत्ता अ- 
पनी मां के मशवरा से बाप के फालसिह: 
ओर दरूद के इन्तजाम में उनको बहुत 
सरगर्ों थो और उसके लिये कुल सा- 
मान सोहैया करना था; तजह्ोज व 
तकफीन के अखराजात सिफ जरूरीही 
नहों बक्ति औलाद पर फज भी हें इस 
वजह से नजोरहसन का यह्ड काम 
कोई फृ जुल या बेकार न था, सगर अ- 
मीरइहसन को कुछ परवाह्न न थी, वो 
तो आज कल फंशन पर दिलदाद:ः थे 
और वह्लो काम करना चाहते थे जो 
डिक्शनरी आफू फंशन में दज हो या जि 
सको फंशनदां ऋजुरात पसन्द करें । 


नजोरइहसन इस फिक्र में थे कि किसी 
रोज अपने भाई से वद्ोयलनामें का 
जिक्र करें ओर उसके वाद जिस तौर 
पर राय करार पाये घरवार का इन्त- 
जाम किया जाय; मगर एक मिनट भी 
अपने भाई को वो तनहा न पाते थे 
इस वजह से अब तक कोई बात ते न 
पाई । एक दिन नजोरइहसन घर में अ- 
पनी मां के पास बेठे थे। 

मां--बेटा क्या सबब है कि आज 
चार रोज से अमोीरहसन घर में नहों 
आते; पहले तो रात को घर में सोते थे 
अब वच् भी मौकूफु कर दिया। 

नजीरद्रसन--अव्याजान | मुझे खुद 
नहों मालूस, मैने अमीरहसन को प- 
रसों से नहों देखा हर वक्त दोस्तों के 
साथ घूमा करते हैं। 

मां-हां में देखतो छह कि असीर- 
हसन के रंग अब अच्छे नहों मालूस 
होते । बाप के मरतेही खुल खेले, उस 
रोज मुसताजबह् से लड़ते थे और क- 
हते थे कि हिन्दुस्तानी औरतों में त- 
मीज ओर लियाकत नहीं होती | बंटा ! 
क्या इोनेवाला है, मेरे होश उड़े जाते 
हैं, आखिर अल्लाह रक्‍ले, यह घर कैसे 
चलेगा १ । 
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नओरचइसन--अस्मा | शाप तरहद न 
करें में हनमेश! आप की और भावज 
साहबा की रजाजोई को तयार हूं । पनी नसीहतबाजी रचने दीजिये में 
मा-हां यह में जानतो हूं लेकिन क्‍ कोई द्ध पीता बच्चा नहीं हू' अपना» 
सुझे असोीरहसन के रंग दूसरे दिखाई | नफा.व नुकसान खूब समझता हू । 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


हो? तुम्हें क्या होगया है, खैर तो है ? । 
अमोरह्ुसन--बस अस्मां | आप अ- 





देते हैं; या अज्ला मेरे बच्चे को बुरी सो- | अशाजान को जिन्दगी में मैंने कुछ 
हबत से बचाना । कम तकलोफ नहों उठाई जो उनके 
नजोरद्सन--सोहबत तो थ्राज | मरने के बाद भी मियां नजोरहसन की 
कल अमी रहसन की वाकई में अच्छी | मुच्दताजो गवारा कर सक॑ । 
नहों है लेकिन वो सोम की नांक नहीं मा--( रोकर ) भरे यह नाशक्र- 
हैं कि जिधर कोई घुसाये घूम जायेंगे | ग्रुजारो ! यह एच्सान-फरामोशी ! मेरे 
यह्ज भी चन्दरोजा शोक है जब नई | मालिक ने अपने बच्चों से ऐसा सलूक 
सोइबत से जो भर जायथगा सब बेफि- | नहों किया जो उमर भर वो फरामोश 
करे निकाल बाहर किये जायेंगे ।, करने के लायक हो । अरे यकह्ू नाला- 
इतने में सिट॒र अमोरहसन ट्रेल कंपनी | यको ! देखो तुमको शाइजादोंरक" तरह 
की दृकान का एक अंगरेजी जोड़ा | पाला !अभीरों की तरह तालीम दि- 
पहिने चुरट मुंह में लगाये हुए आा | लाई ! ओर क्या चाइते थे !। 
मोजुद हुए । अमोरहुसन--+शक शाहजादे इ- 
नजीरह्सन--आहा ! अमीरहसन! | सी तरह रहते हैं जेसे हल लोग रहते 
आजकल भाई कहां रहते हो, दिखाई | थे ! पन्दरह रुपये माहवारी उसो में 
नहीों देते । मब कुछ, यही शाइजदों के वजीफ 
अमोररुूसन--आप कोई मेरे अता- | हुआ करते है ! खर इससे कुछ मतलब 
लीक तो हैं नहीं, जहां हमारे जो में | नहों उनका इन्तजाम उनके साथ गया 
आता है रहते हैं ओर जहां हमारे जो | अब अगर कोई चाह कि अमीरइसन 
में आयेगा रहेंगे । उसी तरह् टके गज की चाल चलें तो 
मां--इडां बेटा ! केसी बातें कर रहे | गेर सुग़किन है! अस्यां आप हो या न- 


बज. ऑन नओि-नओती चऑडिजयन अड+>+>+ के 
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जीरहसन जिसको सुनना हो सुन ले में 
| साफ कहे देता हूं, मुकूसे किसो को 
मुच्ताजी या नाजबदरी नहोँ हो स- 
कृती ओर न में एक दिन इस घर में 
रहना चाहता हू । 

मां--(रोकर) मैरे बच्च ! मुझसे क्या 
खता हुई जो रूठेजाते हो ? आखिर इस 
| घर ने क्या बिगाड़ा है १ । 

नजीरचद्सन--भाई अगर मुझसे 
कोई खता चुई हो माफ करना ओर 
साफ़ २ बतलाओ में माफ़ी मांग , मैं 


तो हरतरह तुम्हारा जांनिसार भाई हूं 


आखिर तुम इस घर में न रहोगी तो 
कोन रहेगा । 

अमोरद्सन--कोइ रह मेरी पापा- 
श से |! अपको यह् महल, यह तोशक- 
खाना, यह साक्ष व सामान मुबारक 
रहे । हां जरा साफ साफ़ मुझसे बतला 
दोजिये कि अब्बाजान ने किसकद्र जा- 
यदाद छोड़ो और इसमें मेरा क्या छि- 


सपा है ? पस में ओर कुछ नहीं सुत्रा 


चाइता । 

नजोग्दसन--भाई मैं खुद आज 
तोन रोज से इसी फ़िक्र में था कि तुम 
को तनहा पाऊँ और कुल काग्रजात 
दिखलाऊँ लेकिन सोका हो न मिला 


इस देर में मेरा कुछ कुसूर नहीं । 


अमीरचद्सन--खैर अब फरमाइये, 
देर सवेर से कुछ नुकसान नहों बशते- 
कि गड़बड़ न हो गया हो। 
नजोरचद्रसन--क्या तुम समभते हो 
कि में बेईमान हूँ या खुदानख्वास्ता 
रुपये को तुम्हारी मुहब्बत से ज्यादा 
अजीज रखता हूँ ?! असीरहसन । खुदा 
जाने तुम किन किन सोचइबतों में रहे 
हो जो अपने भाई की मुच्ब्बत और 
अपने जांनिसार भाईका एतबार तुम्हारे 
दिल से जाता रहा । 
अमोीरइद्रसन--यह सब जुबानी जमा 
77 हैँ फ़िर सुन्ता रहेगा और का- 
शजात भो फिर देखूंगा इस वक्नू जुबानी 
साफ साफ अलफाज में यह्ु बतला दो 
कि अब्बाजान ने क्या जायदाद छोड़ी 
अर उसमें मुझे किस क॒द्र पाना है १ । 
नजोरचहसन- अब्बाजान के वसी- 
यतनामे को रू से मालूम होता है कि 
८००००) अस्सी हजार नकद तो अपर 
इरणिडिया बेड में जमा है और मुच्दग्यद 
पूर को जमौंदारी है जिसमें २००) दो 
सो रुपये माहवारों को आमदनी है । 
गावें अब्बाजान घर के ससारिफ के लि- 
ये दे गये हैं उसके इस्तेअमाल या फ्‌- 
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रोख्त का मुर्क तुम्हे या किसोको इख- 


तियार नहीं । उसकी आमदनी अव्मा 
जान को मिलेगी और बाद उनके जो 
इस खानदान में सब से सिनरसीदः औ- 
रत हो वह् मालिक होगो और हां 
इसी आमदनी से एक हाफिज -कुरान 
उनकी क॒नत्र पर हमेशा मुकरर रहेगा। 
अमोरद्सन --कुरआनख्वां रहेगा 
ओझोर हदोसखझ्वानी होगों ओर सदरसा 


छोगा इन वाहियात बातीं ये सुर्के क्या | 


तलअज़्क ! बतलाओ कि मुझ बदमसीब 
को भी कुछ मिलनेवाला है या नहीं १। 
नजो रद्सन--जो अस्सी हजार 
रुपया बढ में है उसमें निस्फु आपका 
है सगर जो इवराजात अब्बाजान के 
फालिहे वगरह में हो रहे हैं वह सब 
दूसमें से होंगे क्योंकि उसके अलावा 
अर कोई रुपया नहों है । 
अमीर दसन --- सुनिये भाई साहब 
में आपकी इरकतों से वाकिफ होचका 
हूँ में एक पेसा फासड़े दरूद के लिये या 
किसो घरके काम के लिये नहीं देने का। 
आप जानें ओर घरवबार जाने, चाहे इस 
वक्त कुल घर में आग लगादो मुर्क एक 
जरा बरावर परवाह नहीों मेरे चालीस 
ऋजार रुपये का इसी वक्त बह के नास 


चेक लिख दोजिये मैं अपना छिसाव 


अलग रकक्‍खूृंगा । 

मॉ--बेटा, तुमको क्या होगया है ? 
खुदा इस घर को रहती दुनिया तक 
कायम रकक्‍्ख, तुम इसको खुदा न करे 
आग पर धरते हो, बाप के फातिहे द- 
रूद से ऐसो नफरत ! हाय ! अगर वह 
मर न जाते तो आज यह बातें काहे 
को में सुनती !। 

नजोरचद्सन - आप चालोस हजार 
नहों कुल रुपया ले लीजिये मुझे खुदा 
बहुत दे रहेगा, अब आप खश हैं १? अ- 
व्याजान के फातिहे वर्गरः के कुल इखरा- 
जात सब में अपने जिनमे लेता हूँ आप 
एक पंसा न दोजिये बस मुर्क रुपये को 
परवाह नहों, तुम्हारी परवाह है । 

अमोरचइसन--में आपका मुहलाज 
नहीं ओर न खरात लेगा चाहता हैँ 
आपका रुपया आपको मुबारक रहे 
लेकिन अब्बाजान के फातिहे में मुझसे 
शिरकत गरमुमकिन है । फालतिहे वगेर' 
सब पुराने फेशन की बातें हैं ओर शा- 
इस्ता लोग ऐसे लगवियात पसन्द नहीं 
कर सकते । 

नजोर हसन - अमी रहसन ! शाइ- 

स्‍्तगी और फेशन यह दो लफज तुम्हा- 
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रे मुँह पर आजकल बहुत जारो हैं, 
लेकिन यह याद रक्‍वो कि दुनियवो 
काम्ी में ये अलफाजु चाहे खुश आ- 
यन्‍्द हों मगर मजूहबी उमर में सख्त 
मुजिर हैं । 
अमोरद्सन - मुर्के अब मालूम 

हुआ कि हिन्दुओं का मसला तना- 
सुख अरवाह गलत नहीं । भअब्बाजान 
मरगये लेकिन अपनो रुच तुम मे इल्‌- 
ल कर गये । 

नजीरद्रसन--देखो मैं तुम्हारी सब 
बातें अंगेजु करूगा लेकिन वालिद महं- 
स के साथ कोई गुस्ताखी बदाश्त नहीं 
कर सकता । तुम को शर्म नहीं आ- 
ती के अब्बाजान के मरने का तज॒किरा 
मसखरेपन के साथ करते हो-अमी रह्सन 
इतना जकद अब्बाजान को न भूलो और 
याद रक्‍डो कि क्यार अहसानात अपनी 
ओझलाद के साथ उन्होंने किये । 

ग्रमोरद्रसन - में फिर कच्तताहं कि 
अब्बाजान ने मेरे साथ कोई अहसान 
नहों किया, जोकुछ किया होगा तुम्हा- 
रे साथ किया ह्ोमा--मैं उनको जिन्द- 
गो भर सख्त परेशान रहा सख्त आजि- 
ज्‌ रहा - जिन्दरु दर गोर रहा - और 
केदी से बदतर रहा भोर किस्सह मुख- 








) 





| किस 
| तसर ऐसा परेशान रहा के हर रोज 


दोआ करता था कि किस दिन वो सरें 
ओर मुझको केद से रेह्ाई हो । बारे 
खुदा ने सुन लो ओर इतनी जलदो रे- 
हाई दो कि जिसको उन्मेद न थी । 

नर्ज रदसन --- बस २ अब मैं नहीं 
सुन सकता, में उठा जाता हूं । 

नजोरहसन बाहर चले गये और बि- 
चारी सिकन्दर बेगम भी रोतोर बेचडोश 
हो गईं । अमीरहसन भी बंक के नाम 
चंक लिये हुये बाहर तशरीफ ले गये- 
सिकन्दर बेगम के जब जरा होश दुरुस्त 
हुये उन्‍्हों ने फौरन नजोरह्सन को 
बुलाया । 

बेगस--क्यों बेटा ! क्या होने वाला 
है-असोरहसन के तेवर अच्छ न थे आ- 
खिर इस घर बार को कौन सँभालेगा?। 

नजोरइहसन -- अस्मां आप ज्रा न 
घबरायें में आप को अतायत के लिये 
मौजूद हूं। असी रहसन का जनून बहुत 
दिन नहों रहेगा इसलिये कुछ तरहद 
की बात नहों- 

बेगस -- क्या सच सुच असमीरहसन 
अब तुम से जुदा हो जायेंगे मुझे बड़ा 
डर यह है कि अमोरहसन बरी सोह- 
बत में बेठकर अपने को खराब न करे । 
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नजोरच्रसन --- अन्यांजान ! उनके 


अलग होने की मुझे कुछ परवाह नहों 
मैं जिसतरच दिलसे उन्हे पहिले चाहता 
था अबभी चाहता हूं ओर इमेशा चाह- 
ता रहंगा । उनकी बेइतनाई और बेहू- 
दगी से मेरी मुह्जत कम नहीं हो स- 
कतो अलबत्ता मुझे रंज इस बात का है 
कि तमाम शहर में अमीरहसन को ब- 
दनामी अभी से फैल चली, उन के बेफि- 
करे मुसाहब हर तरह खराबो के दर 
पै हैं। में असी सुने चला आ रहा हूं कि 
किसी मेस से असोरहसन को दोस्ती 
पैदा हुई है और एक आइ्रेजो दूकान 
से हजारों रुपये को चीजें खरोद लाये 
हैं ; खुद हैरान हूं कि इसका नतांजा 
क्या होगा । 

बे गम - मैंने सुना चार रोज से वो 
अपनी बोबी से खफा हैं; मालूम नहीं 
क्या सबब है १। ह 

नजी रइहसन--सबवब और कुछ नहीं, 
बुरी सोहबत का असर है। अमीरहसन 
इमेशा से आप जानती है जिदो ओर 
जलदबाजु हैं जिधर बदमाशों ने उर 
गा दिया अन्धीं की तरद्ट उसी तरफके 
जो रहे | अग्माजान!आप घबरायें नहीं 
में इनशाअज्ञा जलद उनको राइरास्त 


खाक 


पर लाता हू । 

बेगम--और तुम्हारे बाप के फातिहे 
का क्या होगा ? मेरा जो जु वर है तुम 
ले जावो उसोसे सब इन्तजास करदो ५ 

नजोरचद्सन -- अन्मांजान!|आप इस 
तरह मुतरहृद नहों में कुल इखराजात | 
अपने जिस्म लूंगा आपके जु वरों को | 
कुछ एक्नतयाज नहीं । अलकिस्सा सैयद 
नजीरहसन ने अपने हिस्से में से दस 
हजार रुपया खर्च करके अपने वालिद 
नामदार का फातिदा निहायत शान व 
शौकतसे किया और अपने कुल अखरा- 
जात जरूरी में तखफोफ करदी । नौकर 
चाकर जितने बेकार ये अलक्षदा कर 
दिये, गाड़ी घोड़ा जिसकी कुछ जुरूरत 
न थी ओर अमी रहसन भी उनके ख्वा- 
हां न थे निकाल डाले कुल अखराजा- 
त खानादारो का एक उम्दा तखमी- 
ना करके उसके आमदनो का बजट | 
तैयार कर लिया और खुद दिन रात 
वकालत को तेयारोी इब्तिहान में मस- | 
रूफ रहते थे। एक दिन उसी अशना में 
शेर खां कोतवाल सेयद नजीरइहसन से 
मिलने तशरोफ लाए । 

पर खां -- सेयद साहब आप के 
वालिद माजद से और मुभसे बहुत 
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तौकीर वेसे ही मंजर है जो उनको 
जिन्दगी में थो । 
, नजोरच्सन--मैं आप की इनायत 
का निद्वायल शक्रगुजार हूं बेशक अ- 
ब्वा जान के अकसर दोस्त हैं जो उनके 
इम्तकाल के बाद भी पूरा २ ख्याल र- 
खते हैं । 

प्र खां -- लेकिन मुझे बड़ा अफ्‌- 
सोस है कि संयद अमीरइसन बाप 
दादा का नाम जछद डुबोया चाहे हैं 
वो २ हालात मैंने सुने हैं कि दिल 
दुखा जाता है । 

नजीरइ्रसन--किसी ने अदावत से 
असीरहसन की बुराई आप से बयान 
को होगी वरना कोई हालत खुदा न- 
स्वास्ता उनकी बुरी न थी। 

प्र खां--जनाब!आप अभी साहब- 
जादे हैं दाई से पेट नहों छिपता । 
कोतवाल-शक्षर होकर कुल हालात से 
मुझे इत्तला न हो तो मेरी कोतवालो 
ष्हो फ्‌जूल है मैंने तहकीक सुना है कि 
आपके भाई साकह्षव ने शराबवालो फि- 
रफ्निन ये जिसका नाम शायद इस्टोल 


आज कल फूक रहे हैं उसको देखते 


इये मालूम होता है कि महोने डेढ़ 
महीने में इस घर की इंटें तक नोलास 
हो जँायगों । 

नजीरद्सन- खुदा नखास्ता ऐसा 
कलमा अपने मुह से आप न निकाझें। 

शेर खां--चे खुश, बेटा तुम्हारी खा- 
तिर से एक मैं कौन हूं लेकिन जमाने 
को जुबान कौन रोक सक्ञा है?!वोर कि- 
से शहर में सशहुर हैं कि कान नहीं 
दिये जाते, सुना एक रोज ढ्रेल की ढू- 
कान पर गये थे, वो मलऊन हिदायत- 
रसूल भी हमराह था तोस इजार का 
सीदा चन्द मिनट में खरोद कर के चले 
आये।आप यह भी नहों समभके जब यक्ष 
हालत हो वह घर क्योंकर रह सताडे? 

नजोरइद्सन--क्यों जनाव इस छि- 
दायत रसूल के कुछ पिछले हालात 
भी आपको,सालूस हैं !। 

प्र खां --- उसके हालात पोशीदा 
नहीं लेकिन मुझे इस वह् बयान करने 
की जरूरत भी नहीं, तुम खुद जान 
जाओगे;अपने जान को डिफाजुत सुक- 
हम रखना इससे ज्यादा में कुछ कडनमा 


है बहुत रसम पेंदा किया है, दिन | नहों चाहता--हत्तलइसकान असीर 


रात वह्दीं रहते हैं जिस कदर रुपैया वो 


किनननमरन्‍णाथकमकात, 


इसन को सेभालो और उनके हालात 
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हुआ कि सभास दुनिया उ्मकी ल्‍ 


दुरुस्त करने की कोशिय करी अगर 
इसलाइ हो जाय | वरनो टूसरा इम्त- 
जाम करना चाहिये जिसमें इस बने 
बनाये घर में कोई भाफत न आवे-- 
मैं दिल ये तुम्हारा भीर तुम्हारे घर का 
खेरख्वाह हू सेरे लायक जो कास हो 
अबसरो चंश्म बजाऊंगा। 

नजी रद्सन -- मैं आप का फिर 
शुक्रिया अदा करता # लेकिन आप 
याद रकखें में ग्रमोरह्सन का दिलोजान 
से फिदा ड्ोनेवाला भाई हूं उनके 
कोई अफ्आल भेरे दिल को उनको 
तफ से नहीं फेर सकते । 

प्रख[--खुद आप अपने पर और 
अपने भाई पर रहम करें अब सुर ज्या- 
दा मौका बैठने का नहीं है, में रुखसत 
होता # । 
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जाव छठवां | 
अमोरहसन की नई हालत !। 


चूधर तो नजीरहसन पेसेर की कि- 
फायत कर के अपने रोजसरा के ससा- 
रिफ्‌ घटा रहे थे भौर उधर अमीरहसम 
| पर जेंटिलेमेनी सवार थी । मीशेज 
 स्टोल की दाधत खा कर उन्हे फैशंग 
| भोर जेटिलमेनी का इस दजा गलवा 


में जीअंगरेजी फैशर्न के मुताबिक न हो 
जुलील मालूम होती थी। नीकर चाकर 
एक दस से अज्गरेजी भुकरर हो गये-* 
खाने पीने का सामान बिलकुल फशन 
के मुताबिक अड्जरेजी हो गया; कुरभा 
धुलाव साहब बहादुर को वदमजा 
मालूम होने लगा। सार्डेशल मूली और 
अंखिनी केक का शौक इतना पैदा इआ 
कि टीन में बन्द चीज देखते ही शाल 
टपकी पड़ती थी | इनायतअली और 
डिदायतरसल की सोह्रचत को वजह 
से भले आदमियों ने अभोरहसन का 
मिलना करोब २ तक कर दियाथा। 
दावत के दूसरेह्री दिन सोने वालो 
घड़ी मोसेज सस्‍्टोल को तोहफा में दी 
गई ओर ब शुक्रगुजारी तभाम सकबूल 
रुद्द। सिस्टर अभीरहसन को भ्रासदरफ्त 
रोज बरोज भेस साइब के यहां तरक्ी 
पर थो । दिनरात वहीं रहने सहमे लगे 
सिफ बराये नाम दिन को खाना खा- 
ने को और रात फो सो रहने को घर 
आते थे, बरना मय सुसाहवों के मेश 
साहथ के यहां हँसो खेल में दिन कषा- 
य्तेथे। 

ई्रख कम्पनी के वहां से जो सौदा 








छरोदा था उसके इलाज़ा भी बुत चीो- 
लें मरे कम्पमोी ओर - उपालासइात्र 
कम्पनी की दूकान से खरीदी गईं। 
खरोददारी के वह्य दास पुछता या 
कीमत ते करना फैशन के खिलाफ था 
इस वजह से सिस्ठर अमोरहसन यहभो 
नहीं जानते थे कि उन पर किस दजा 
कर्ज का बार बढ़ता जाता है। गो रु- 
पया सौजूद था मगर सेयद साइब ने 
एक पैसा किसी टूकान्दार को नहीं 
दिया और सब चोजें कर्ज खरीदी क्यों- 
कि सौदागरों के यहां थे कज ख़रीदा- 
री भी दाखिले-फंशन है --- एक रोज 
मीशेजु सस्‍्टोल के यहां सिपद्दर को सब 
लोग जमा थे । 
दिदायतररूल-- मेम साइब ! ह- 
सारे हजुर ने भी आपको सोहइबत में 
ऐसी तरक्की की है कि माशा अज्ला ! अब 
अंगरेजों से भी बढ़े हुये सामान हर 
किस्म के मौजूद हैं। 
अमीर सन -- तुम भी क्या आ- 
दमी हो ! मेरे सास्तान की तारोफ मेस 
साइवा के सामने करना मुके जुलील 
करना है।अलवबत्ता यह जुरूर है कि रो- 
ऊज्‌ मर के झआरास के सुताविक कुल 
चीज़ें मेरे यहां सुड्ैया हो गर्ष हैं और 
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क्षय सुर्छे किसी झंडिलसेन क्रो अऋपसे 
घर बुलाते पशोपेश सहों । 

इवायतअलो -- इजुर का सामान 
देखरकर मियां नजोरइसन सख्त मुतशझ्र॒ 
जिब डोते हैं; परसों सुरूझे पूछते थे कि 
चीनी के बतेन कहां से आये ै मैंने द्रेल 
कम्पनी का नाम लिया; सुन्तेड्दी एक 
आह सर्द भरी और खामोश हो रहे | 

दिदायतररूल -- इजुर, वो यह 
समभते हैं कि इस लोग इजुर के दु- 
श्मनों को लूटे लेते हैं; उनका बस चले 
तो इसम लोग शहर बदर कदा दिये 
जावें। 

अमीरइद्रसव-- मजोरइसन की स- 
झत चद्विमाकत है कि तुमसे खार ण्वादे 
हैं। बात यह है कि नजोरहसन इमेशा 
से बखोल भोर जुज्रस हैं उन्हें किसी 
का ख्च करना गदारा नहीं होता । 


मिसेज टील -- किफायतशारी तो 
बुरी चीज नहेों है समर इन्साव को 
अपने मतंबा के स़ुआएफिक खच क्ररना 
भी जुरूरो है। नज्ोरहसल शायद खेटफ 
रैसपेक़्ट कायम दरकठा ब्रह्ीं चाहते; हा- 
लए के दुनिया में उम्रको जिल्दगो बेकार 
है जिसको शइज्जल नहेों । 


जिद्यग्रतरह़ला--.ुद्ावन्द यदक्ात 
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नहों, मियां नकी रहसन साहब चाहते 
है कि हमारे सरकार उनके दस्तनिगर 
रहें, जो वो हांध उठाकरदें लेलेबे' खुद 
बगैर उनकी इजाजत के एक पैसा खचे 
न करें; इसारे सरकार अगर यह गवारा 
करे' तो देखये नजीरहसन कितना 
खुश रहते हैं। 
धअमीरचद्सन--अजी में इन सब 
किस्यों का अनकरोब खातमा किये 
देता हूं, बह का रुपया मैं अपने हिस्से 
का ले चुका, मेरा इरादा है कि उसको 
किसी उम्तद: तिजारत में लगा कर 
खुद नोकरो के वास्ते इटावा जाऊँ 
मिद्वर माबेल मेरे दोस्त हैं मुर्क उमेद 
है कि उनके जरिये से अच्छो नोकरी 
मिल जावेगी । 
मिरर स्होल--आपकी राय निहा- 
उन्दा है, में समझती हूं कि आज 
कल जितना फायदा आरे को मशीन 
याने कल में होता है दूसरी तिजारत 
में नहों होता, नौकरी करना आपके 
| लिये मेरे नजदीक नामुनासिबव है।अगर 
अप एक कल खरोद करके कायम कर 
| दे, में सम्कतो हूं आपको घर बैठे ह- 
कार बारह सौ रुपये साहवारी को आ- 
भदनी हो जाययी, भाष खुदसुखृतारी 


से बसर करेंगे और हम झाप झुदा भी 
न होंगे । 

अमोरद_ुसन--लेकिन कल का ए- 
न्तजास करना निहायत दुशवार है मु 
भसे दद्दंसरी नहों हो सकती । 

दिदायतरसछूल--खुदावन्द हमलोग 
ऐसे नाकारा और कमहिस्मत नहीं हैं 
जितना हजूर तसौव्वर फ़्माते हैं, आप 
कल सेगवाइये देखिये किस कल ऊंट 
बेठता है। 

मिक्टर स्रील--मिसर हसन ! आप 
को इन्त जाम में तकलीक न होगी, में 
एक अंगरेज्ो मनेजर नोकर रख दूंगी 
और कलकतते से खुद जाकर असवाब 
खरीद लाऊंगी । 

अमीरइसन--मेस साहब!|आप शा- 
यद जानतो हैं कि मेरे पास बहुत दौ- 
लत है मैंने अपने भाई से अलेहदगी 
अखि्तियार कर लो है, नजोरहसन ने 
वालिद मरहम को वसोयत के बमूजिय 
मुर्क निस्फ रुपेया दे दिया इसके सिवाय 
मुर्के ओर कुछ उमेद नहों। 

मिसेज सछ्लील--आप का हिस्सा 
किस कदर निकला १। 

अमोरहूसन--चालीस हजार । 
हदिदायतर “व इनायतआ«“--बस ! 


अधष्वांधध्यरक्याामयातानभगायकाााभआााा आर भा दा दाउभा- मा यान । दादा धारक नाना वा भा भा का पक भ वक पार व नाादाभ उप पान पन्ना भा २4१ का भा २ ता नधभ था स्‍ भा पवाकतरक सन कक पशका १ भरना भा उभर न मदद 





( धृह ) 


मिसेज छील--ग्रर सुम्किन ! यह 
तायदाद बहुत थोड़ी है में बखूबी जा- 
नती हू कि आपके वालिद के पास 
लाखों रुपये थे मालूम ड्ोता है कि आप 
के भाई ने आपको लूट लिया। 

छदिंदायतररूल - हमारे सरकार रु- 
पये को मिट्टी समझते हैं कोई दूसरा 
ऋझोता तो कौड़ो २ का हिसाब समभक 
कर अपना रुपया अलचहदा कर लेता । 
ग़ज़ब खुदा का, राजा के घर मोतियों 
का काल ! इतना बड़ा घर ओर उसमें 
सरकार को सिफे चालीस हजार !। 

दूनायतअलोी - । 

बड़ा शोर सुनते थे पदलू में दिल 
का | जो चोरा तो एक कतरये खूं न 
निकला ॥ वाह उस्ताद चालीस हजा- 
र!चह्‌।!। 

अमीरचदसन--नजी रहसन ने यही 
तादाद बतलाई, बल्कि उसमें अखिरा- 
जात फातिद! भो मुझसे मांगते थे 
मैंने वदह् नहीं दिये, नजीरइसन ने अ- 
पने जिस्म ले लिये-। 

मिसेज झछोल--अमीरहसन!वाकई 
तुम बड़े नेकख्याल और सीधे आदमी 
हो, रुपये के मुकाबले में ईमान कायस 
रखना बहुत मुश्किल ह्ीता है, तुमको 


चाहिये कि कुल हिसाव व किताब ब- 
ग्ोर जांचो और जो तुम्हारा डिस्सा हो 
अलग कर लो, तुम्हारे भाष ने तुमको 
घोखा दिया, क्या तुम्हारे मुभज्जिजु वा- 
लिद के पास सिवाय नकद रुपये के 
झर कोई जायदाद न थी ? क्या तु- 
म्हारे घर में जवाहरात और कोमतो 
बतन न होंगे ? इन सब चीजों में तु- 
म्हारा बराबर का हिस्सा है। 

दिदायतरर्ूल--अगर सिफ़' जवा- 
हरात में आपका पूरा हिस्सा मिले तो 
हुजारहां रुपये को जायदाद है। दे- 
खिये वक्त हाथ से न जाने दोजिये पीछ 
को पछताइयेगा , मियां नजोरइहसन 
साहब अपना पूरा इम्तजाम कर चुके 
ओर कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी सब फ- 
रोख्त कर डाली, खुफ़िया तौर पर और 
भी असबाब जुदा किये डालते हैं, जब 
सब बिक बिका जायगा उस वज्ञ भाप 
उनका क्या करेंगे १। 

इनायतअली-- अफसोस यह है कि 
हजुर को इन बातों पर तवज्जह् नहों 
वरना कोड़ो २ का डिसाव भाईसाहइव 
को देना पड़ता और मालूस होता कि 
पराया रुपया इअजस करना आसान 
बात नहों है, अगर इजुर का इरादा 








( भू ) 





सुताविक शाय मेन साहवय के तिजारत 
| का है तो मेरो राय में जिख कदर रुपया 
मिल सके हासिल कीजिये क्योंकि ति- 
जारत का दारसदार रुपये पर है, इजूर 
के पास जिस कदर रुपया है वच्ध हमिज्‌ 
ऐसे बड़े कास के लिये काफी न होगा । 
मिसेज स्ोल--चालीस इउजार स- 
पया सा प्रिल (5७ »7|) के कायम 
करने को बहुत काफी है,आागरे में कोई 
शसा कारखाना नहोंहे भर रेलवे को 
इऋररोज तखता और लकड़ियों को जरू 
रत लगी रहतो है, इसके सिवाय इस्लो- 
नियरी महकसे में भोर तमाम सका रो 
| ऋष्रयखानों में लकड़ी को जरूरत हमेशा 
रहती है, आपका कारखाना अगर हो 
जावेगा ती उसके सिवा दूसरी जगह 
कोई एक टुकड़ा भी लकड़ी न खरोदेगा 
दिदायतरश्ूल--और शहर के सब 
बढ़ई,मिस्तरी, डंडा बजाते घुमेंगे | । 
मिसेज छ्वोल--डंडा बजाते क्यों घू- 
मेंगे उनमें से जो लायक ओर अच्छे हों 
मे उसी काश्वाने में नीकर रख लिये 
जायेंगे, असोर हसन ! तुम चुप और उ- 
दास क्यों हो : । 
अमोर चसन--मैं इस वजन सोच रहा 
भा कि नजो रहसम से अपना मामला 
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क्योंकर साफ़ करूं, सुऋमें बल इतमी | 
लियाकृत है और न जुरंत कि दूबदू 
नजोरहइसलम ये बातचीत करूं और अ- 
लावा इसके में इस खब बातों में बहुत 
बामुरीोव्वत हू वच्च सुभूसे कह दे गे मैं 
इनकार न कर सकूंगा, आंखों के सामने 
मुझसे बेसुरोव्यती यहों जो सकती । 
मिसेज झील--बाक्ष क्या अच्की 
मुरोव्वत है, एक भ्राई तो सब छपया 
ऋजम करने को तेयार और दूसरे भाई 
सुरोब्वल के आजें: में बीमार, फिर 
भला क्यींकर सामला लथ हो सकता 
है | मिस्टर हसन ! मालूस ऋअता है तु- 
म्हारा दिल कमजोर है, मुरौब्वयत भोर 
कोई चोज नहों,दिल को कमजोरो को 
हम लोग मुरोब्वत कहते हैं, इन्सान 
को अपने फायदे को तरफ गौर करना 
चाहिये। हां अगर आपके पास लाखों 
रुपये मौजूद होते तो में कभी सल्लाहइ 
न देतो कि चन्द इजार के लिये अपने 
भाई से बिगाड़ करो, सगर जब आप | 
खुद खुदानख्वास्ता -तंगह्ाल हैं तो 
सिवाय इसके कि जिस तरह मुमकिन 
हो अपनी हैसियत दुरुस्त करे भोर 
कोई सलाह में नहीं दे सकती । 
चअमोरदसन--फ्रिर सा कियाजयय 


( 
की भशजं(इवे में उसके शुताजिक कोर- 

| बन्द # ! 
| भिलेञ स्टोल - भेरी यह राय है कि 
| शाप खुद इसे वहा जाइजे ओर हंसय 
| जल सवालों का जवाध अपने भाई से 
| ऋसिल कीजिये । 
(१ ) आपके वालिद ने बह सें किस 
| बुद्ध रुपया छोड़ा भोर मय रद उसको 
| मीजान क्या हुई १९। 

(२ ) इलावा बढ़ के, तहबील में 
किस कंद्र रुपया थाशवष्ट क्या हुआ १ । 

(३ ) घोड़ा, गाड़ो, फनिंचर किस 
कोसत का था और क्या हुआ?ओऔर दु- 
शाले और कपडे किस कोमत के थे 
ओर वंधा हुए १। 

( ४ ) इलावा बाइरी कारणाने के 
+ लेडियों के पास किस कृद्र जु वर और 
। असवाब है और उसकी क्या कीमत है?। 
(४ ) तारोख वफत तक की पेन्शिन 
| किसने वसूल को और किस कदर थो?। 
|, (६ ) सवालात नम्बर १ लगायत ५ 
| के जवाबात ह्ाहिल करने के बाद नि- 
| सत्र हिस्सा तुम्हारा याफृतनी सालूम हो 
| जायगा उसमें से चालीस हजार रुपया 
| मुजरा देकर तुसमके और किस कदर 


| मिलना चाहिये, अगर तुम खुद इसका 


पंप ) 
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जवाब हासिल करने में पसोपेश क- 
रते हो तो मुझका भोर हिदायतरसल | 
का भेज दो, तुम्हारे लिये इस लोग इस : 
कद्र तकलीफ गवारा करेगे और कल 
साससता तय कर लावे गे । इस पक्क ते. 
बेसीका है फल सबेरे सें चली जारंगी 
ओर छूध का दूध और पानी का पानी 
अलग कर लाऊंगी | 

दिदायतरछल--बेशक इससे बेह- 
तर काई तदबीर नहीं हो सकती, मैं 
बसरो चश्म इस खिदसत के भ्रंजास देभे 
के तेयार हूं। 

अमोरदसन--मिसेज झोल!मैं आप 
का किस तरह शक्रिथा अदा करू, 
खुदावन्द करोम्त आपका इसकी एबज 
खर दे, में भी समभता हूं कि आपसे : 
ज्यादा लायक इस खिदमत के 
अंजाम देने के वास्ते कोई दूसरा शख्स 
महों हो सकता | हिदायतरखल आप 
के इमराह होंगे और आपडी जाकर 
भाई साहब से सिलिये और इस सा- 
मले के तय कर लाइये, | वेशक भाई 
साहब आपकी ट्रव कर पहिले धवशा- : 
यँँगे और मुतअजिनय होंगे लेकिन में छ- . 
मेंद करता न कि भापषके जाने से सब 


असर बाचाशाभी मे हो जायेंगे । 
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बाब सातवां । 
लड़कपन की ग़लती । 


जब तक भिसेज सोल मय हिंदायत 
रखल अपने जिस्मादार सिशन पर र- 
वाना हों हों हमारे दोस्त सिझरूर अ- 
मीरइहसन को एक अजीब बेचेनी थी । 
मिसेज खोल के सवालात को देखते हुए 
मालूम होता था कि लाखों रुपये को 
आयदाद नजीरहसन इजम कर गये 
सौर उस सब में निस्फ्त हिस्सा अमोर- 
हसन को मिलना चाहिये, अमीरइसन 
अपने दिल में बहुतही खुश थे, उनको 
खुशी सिफ इस वजह से न थी कि कुछ 
ओर रुपये मिलने की उन्मेद है, बल्कि 
मिसेज रोल की इहमददों और ख॑ र- 
झवाइड्ी के यकीन पर उनको बेहद खशो 
थी, अपने दिलडो दिल में वो सोचते 
थे कि आखिर इस ग्ररमजुहब, गर- 
कौम, ग्ररमुस्क की औरत फ़ो उनके 
साथ इमददों क्यों है, उसको उनको 
खुशो से खुशी ओर उनके रंज से रंज 
क्यों पैदा होता है, आखिर इस औरत 
को खुदबखुद उनके साथ दिलचस्पी 
को क्या वजच है । रुपये का उसको 
लालच नहीों, वह खुद अमोर है, इज्जत 


को वो भूखो नहों खुद मौअल्जिज है, 


फिर क्या है और क्या इसरार है। वो 
अपने आप हो सवाल करते थे कि तुम 
खुद बार २ मिसेज छ्ोल के पास क्यों 
जाते हो, तुमको सिवा उसको मुच्ब्बत 
के दूसरी जगइ् चेन क्यों नहीं पड़ता, 
सिवा उसको बात के दूसरे की गुफ्फग 
क्यों भली नहीं मालम होती। आखिर 
उन भरी २ भोर बड़ी २ आंखों और 
ओर सुख॒२ बालों में क्या ऐसा जादू 
है जो कुल दुनियां तुम्हारी आंखों में 
नाचीज होगई। इसका कोई जवाब ज॑- 
ऋहन में न आता था बार २ सोचते और 
फिर यह्ट शेर पढ़ कर चुप हो रहते। 
दिले नादान तुके हुआ क्या है । 
आखिर इस दद की दवा क्या है ॥ 
उस रोजु मिसेज झोल के यहां से 
अमोरहसन सबेरे लोटे, मिसेज झछोल 
को कहों बाहर जाना था, डिदायत- 
रसूल और इनायतअली भी अपने आ- 
का के साथ थे, सब लोग नये सजे 
हुए कमरे में बेठे इधर उधर की बातें 
कर रहे थे। 
हिदायतररूल--भआज हजुर कुछ 
उदास मालूम होते, हैं इसका, क्या 
सबब है १ । 
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अमीरच्सन -- कुछ नहों दिल 
कुछ आपरी आप बेठा जाता है । 

छदिदायतररूल -- भाज कई रोज 
से चुजुर घर में भो तशरोफ नहों ले 
गये डिनर तनावुल फ्रमाकर हजुर घ- 
र में तशरोीफ ले जावें । 

अमोरचद्रसन -- अजो अभी तो डि- 
नरमें बहुत असा है-आज खान खाने 
को जो नहों चाइता । 

दिदायतरछल --- इजुर हम जां- 
निसारों से कोई बात न छिपाया को- 
जिये - वज्ञा ! जब हुजर को उदास दे- 
खता हूं दिल बेचेन हो जाता है । 
आखिर में भो तो सुनूं इस रंज का 
क्या सबब है --- सियां नजोरहसन 
साहब के मामलात का कुछ इजुर त- 
रहुद न फसावें खुदा चाहे तो कल सब 
बातें ते हो जांयेंगी । 

अमीरइ्सन -- नहीं उसका तो 
मुर्के ख्याल भी नहीं -- हिदायतरसूल ! 
मैं तुमसे एक बात पुछूं सच २ जबाब 
दो। 

चदिदायतररूल -- इजुर को मेरी 
सदाकत में कुछ ताख्यल है? भला ऐसा 
सवाल करना हुजूर को मुनासिव है! 

असमीरद्रसन -- अच्छा खफा न हो 
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बतलाओ मिसेज स्टील कौन शख्स है? 
ओर उसके हालात तुम्हें जो मालूम हीं 
मुझसे मुफस्सल ब्यान करो | 
दिदायतररछूल -- इजुर ने तो इस 
वज्ञष कमालषदडी किया - यह हर वक्षका 
खला सला, यह गम सोहइवतें, यह्ट रस्म 
व मुहब्बत और फिर इजुर मुकक से पू. 
छते हैं कि जलेखा जून बुद या मर्देहा' 
अमीरइद्सन--हिदायतरस्ल ! इस 
वक्त बातें न बनावो यह में अच्छोतरकह 
जानता हं कि वो यूरोपियन लेडी है 
तालीमयाफता है - हसोन है - अहल 
दौलत है - मुअज्निज है - लेकिन इस 
के इलावा जो हालात तुम्हें मालूम हों 
बतलावो । 
हिदायतररूल --- खुदावन्द न्या- 
मत - अगर इजुर मिसेज झोल से या 
किसी से हीलतन या सरीह्रतन इसका 
तजुकिरा न फरमावें और कुरान मजीद 
पर हांध रखकर मुझसे इकरार करें तो 
में इुजुर से कोई अमर न छिपाउंगा । 
अमीरइद्रसन -- बेशक यह तो में 
खुदा को दरमियान देता हूं भ्रौर तुस- 
से इलफन इकरार करता हू कि भरतै२ 
मर जाउंगा और इस बात का किसी 
से जिक्र न करूंगा । 
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५ृट 
दिंदायतरस्ंल-- 'हुज॒र ने सरजान | शिक था और कभी २ एऐकाद 





गार्सटन का नाम सुना होगा । कलकत्ते 
में गदर से पहिले उनका बहुत बड़ा 
कारखाना तिंझमारत का था । आदमी 
बहुत आलोखानदान और साहब इख्त- 
यार थे, आनेरेबुल ईस्ट इन्डिया कम्प- 
नो के एक निह्ायत॑ मुअज्जिज मेम्बर 
थे ऐय्यास गदर में उन्हों ने बड़े २ कार- 
नमायां किये और गवनमेण्ट से उनको 
मुअज्जिज खिताबात और कसोर जाय- 
दाद अता हुई उसो जमाने में उनको 
एक लड़की पंदा इई जिसका नाम ए- 
लिंस था । लन्दन में तालीम पाती थी 
सोलह बरस को उसको उम्त्र थी उसी 
कालिजके करीब ब्वायजु हाईस्कुल था 
जहां शुबवा के लड़के तालीम पाते थे। से 
न्‍ट जालस कासखिज का जनाना बोडिइडढः 
कछौस बहुत आलीशान था सदहा लड़- 
कियां मुअज्जिजं ओर रऊसा को उसमें 
रहतों थीं। आप ख्याल फसमाव जहां क- 
सरत होतो है वहां अच्ीी निगरानी 
नहों हो सकतो, यही हालत इस बोर- 
डिंग में भी थी ब्वायज हाई स्क्ल में 
सोल नामी एक लोहार का लड़का प- 
ढ़ता था, सत्नद्द बषे की उसकी उम्त्र थी 
एलिस पर वो लड़का दिलो जान से आ- 
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फूलीं का बतौर तोहफा के भी दिया क- 
रता था, एक रीज सड़क पर आशिक 
व मार्क मिले । | 

स्टोन--क्यों प्यारी ! हमारी मुचब्ब॑लं 
का क्या बदला दीगी ; देखो हमने तुम्हें 
कितने गुलदस्ते दिये ! ५ 

एलिस --- जो कहो - बेशक जितने 
गुलदस्त तुमने दिये किसी ने नहीं 
दिये। 

स्ोल--इहमारे साथ ब्याह कर लो । 
एलिस -- अच्छा - केब ?! 

स्वटोल -+- कल । 

एलिस गो सोलह बष की थो लेकि- 
म उस यज्ञ तक यह भो नहों जान्तो 
थी कि ब्याह्ज किस जिस्म दारी का 
नाम हैं ओर यहो हालत मास्टर छोल॑ 
की भी थी । ब्याह करनेको तैयार मगर 
यह खबर न थो कि दूसरे दिन जोरू 
को कहां से खिलायेंगे, जिसतरह्ट लड़के 
गुड़ियों का ब्याह किया करते हैं वेसे हो 
यह दोनों ब्याह को खेल तमाशा सभ- 
के और उन्होंने कुबूलभी कर लिया । दू- 
सरे दिन अतवार था दोनों ठोक दस 
बजे पादरी साहब के मकान पर पहुँचे 
और शादी को ख्वाहिश जाहिर की । 





( पट ) 





पादरी साइब--तुमलोमों को उस्स्र्‌ 
बहुत कम मालूम देतो है जब तक ल- 
डकी सोलह्न बरस से ज्यादा नहो ओर 
लड़का २१ बष का न हो शादी नहों 
हो सकतो | 

स्टोल - में इकीस बरस का ह' ओर 
एलिस सच्॒ह बस्स को । 

पादरो--अगर तुम्हारी उन्त्र इतनो 
है तो शादी मुमकिन है। 

पादरी ने मुताबिक दस्तुर के निकाह 
पढ़ दिया और रजिप्टर पर दोनों के 
दस्तखत करा लिये, मियां बीबी इसमो 
खुशो वापस आए । एलिस अपने बो- 
डिंड्रः हाउस को चली गई और रोल 
अपने स्कूल को । इस हरकत का तत्ञ- 
किरा न एलिस ने किसो से किया और 
न झोल ने। पांच छ रोज्ष के बाद खोल 
को बाप ने बुला भेजा और कलकत्ते 
में किसो सोदागर के यहां अप्रेण्टिसी 
करने को लिखा + छोलं अपनो बोबो 
से रुखसत हुआ और कहा कि हम 
कलकत्तरे तुमको अच्छे अच्छे खत लि- 


खा करंगे । उनके नजदीक ब्याहके बाद ' 


बोबी सिर्फ खतों हो को मोहताज र- 
हऋतो है इसलिये सिफ खतकिताबत हो 
का वादा किया और चला गया । बचा रा 





सील सिवा चन्द बोसों के ओर यह भी 
वाकिफ न था कि शादो किस चिड़िया 
का नास है । इधर थोड़े अरसखे बाद 
मिस गान भी अपने बाप के यहां 
चली गई।' | 

हुस्न, लियाकृत, तेज्ञो, तसीजुदारी 
यह सब सिफतें मिस गा& नरम खुदादाद 
थों इसलिये तमाम लन्‍्दन में उनका 
शोहरा हो गया, हर जलसे में नाच में 
दावत में सिवाय मिस गारून के दूसरो 
नजर भर के न देखो जाती थी । सर 
जान गारून भी अपनी बेटी के होशि- 
यार होने से बहुत खुश थे। लाड चाल स 
एक बहुत अमीरकबोर नीजवान थे 
वचह् मिस गासंन पर हजार जान से 
ग्राशिक व भदा थे | दिन में सोसो चक्कर 
करते थे ओर निहायत दद-आमेज अ- 
एफाजु में अफसानये मुच्ब्बत बयान 
किया करते थे । सर जान भ्रोी इस बात 
से खुश थे कि उनकी लड़की अनकरीब 
लेडी चारुस होनेवाली थो । खुद मिस 
मारून को भी लाडे साहब से मुचहच्यत 
नहों बालक इग्क होगया था ओर उस 
ने अलानिय: तौर पर इज हार तअश्शक 
कर दिया था । लाड चाल्स ने कुल सा- 
मान शादी फ्राइम किये और बड़े धूम 
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धाम से ब्याह का इरादा था । बेचारो 
मिस गारूुन गो बजाहिर खुश थी सगर 
| दिल हो दिल में सोच सोच कर पसमु- 
दा चुई जाती थी । सील का ब्याह गो 
व्याड न हो तब भी उसे भूला न था का- 
नूनन्‌ अगचे बवजहइ् कसउस्नो यह शादी 
जायज न थो जब भी इस राजू का जा- 
हिर होना लाड चारसेका दिल फीका 
करने को काफी था । एलिस ने बहुत 
पसो पेश के बाद यही मुनासिव समककता 
कि लाड साहब से इस किस्से को 
किसी तरह बयान कर दें, एक रोज 
'लाड साइब तशरोीफ लाये । 
एलिस --प्यारे ! में तुमसे कुछ क- 
हना चाहती हूं । 
लाड -- जानी कहो क्या अपने शा- 
दी वाले जोड़े में कुछ तमी म करा- 
ना चाहती हो ? वो तो म्यडम होटली 
ने करोब २ तेयार कर डाला, सिफ लैस 
लगाना बाको है। 
एलिस--नहीं जोड़े का तजुकिरा 
नहों है। में तुमसे ब्याह ननननन 
नहों कर सकती । 
लाड -- घबड़ाकर- क्यों? खैर तो है 
एलिस - मेरा एक सततंबा ब्याह हो 


| चुका है, प्यारे चालेस ! तुम्हारीडी मोह 


ब्वत की कसम मुझे सिवा सुन्हारे कभी 
किसी से मोहब्बत नहीं हुई मगर का- 
लिज में बतीर एक खेल के एक लड़के 
ने जिसका नाम झोल था मुझ से ब्याह 
कर लिया था, प्यारे ! में अब क्या करूँ १ 

लाड-- अल्लाह रे ऐय्यारा छोटी 
सी उम्र ओर यह गुण |! बस सिसेज्‌ 
स्ोल अब में जाताहंं खुदा शायद 
तुम्हारी खुता साफु कर दे लेकिन 
में नहीं साफ करूंगा । हाय ! तुमने भेरे 
साथ सख्त दगाबाजीको !। 

एलिस हरचन्द मिन्नत और खुशा- 
मद करती रही मगर लाड चालंस 
गुस्से से भर रहे थे फौरन सर- 
जान गरेन से कुल किस्सा बयान 
करके इसेशा के लिये उस घर को अल 
विदा कच्द दो ओर फिर रुख न किया 
सरजान गारून को भी निह्ायत रंज 
हुआ ओर अपनी बेटो को उस गुस्से 
में कुछ रुप दे कर निकाल दिया। 

सरजान--एलिस ! तु अब इस का- 
बिल नहों रही कि मेरी बेटी कच्लाये 
ले यह रुप ले कर फौरन अपने शोहर 
को तलाश में हिन्दुस्तान जा मुझसे 
तुझसे कुछ वास्ता मह्दों । 

एलिस ने कुल हालात अपने बाय 
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थी जात किये अंगेरे ओर उच भर भाप यह पदते के. किये समर कोई उद्ध 
झ्वादही पजीरान चुई- आखिर रुप 
ले कर अपने शोहर को तलाश में कल- 
क्त्ता आई, वहां मालूम इआ कि 
मास्टर स्टील मुद्दत हुई खुदागंज सि- 
घार गये । मारे गेरत के अब विलायत 
नहीं जा सकतो बेचारो इस शहर में 
मुकीम है। बाप अब तक जिन्दह है 
ऋचुजारों रुप भेजता है और मरने के 
बाद उनको कुल दौलत उसको मिले- 
गी लेकिन किसी से यह्ट किस्सा बयान 
नहों करतो । 

अमोरचसन -- तुम्हें यह सब हा- 
लात क्यों कर मालूम हुए में तो कच्ठता 
हो था कि यद् औरत मामूली नहीं है , 

दिदायतररूल -- इजूर एक रोज 
खुद मुझसे सेस साहवा ने बयान फ- 
माये थे । बल्लाह अजीब श्रौरत है और 
एसी बाउफ्त व बा असमत कि न दीद 
न शनोद। 

अमीरद्सन --- अच्छा अब यह 
बतलावो कि भैरे साथ इनको इस कद्र 
क्यों इमददी है? । 

चिदायतररूल -- वल्लाइ हजुर ने 
भी कमाल कर दिया वो बेचारी दिलो 


भोर झाप यह पूंछते हैं कि उसको इ- 
मददी क्यों है ?। 
अमोरद्सन--भाई हिदायतरसल ! 
बखुदा मेरी भी बुरी हालत है इस 
दजा मुझे उलफत हो गई है कि अब 
एक सिंट भी बगेर देखे चेन नहीं पड़- 
ता, मगर यह हालत किसी से कहने 
के लायक नहीं । 
शेर | दिल में पोशीदा तपे इश्क 
ब॒तां रखते हैं । आग हम संग के 
मानिन्द निददा रखते हैं | 
दिदायतररूल --- आप लाख छि- 
पायें मगर आतिश इश्क छिप नहों 
सकती दिल से दिल को राह हुआ 
करतो है-- 
जो हमारे दोस्त ने फैशन 
के मुताबिक जदोद मुलाजिस भ- 
तो किये थे उन में से बैरा आया और 
मुअदृब खड़ा हो गया । 
अमोरइद्सन -- बैरा ! क्यामांगटां 
है? 
बैरा -- कोतवाल साहब सलाम 
को आये हैं । 
अमोरचइसन --- बोल दो हम रात 
को नहीं मिलना चाहता, कल साढ़े 


जान से आपकी गेदा हो रहो है | आठ बजे आये | 
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बेयरा बाहर भो जाने न पाया था 
कि ग्रेरखां कोतवाल अन्दर घुस आये। 
प्र खां--मियां साइबजादा ! आप 
लाख रंग बदल हमारे नजदीक वोही 
हो जो पहिले थे । 
अमोरद्सन -- आपने निहायत 
खिलाफतइजोब इरकत की, किसी 
ज़न्टिलमेन के घर बगैर इजाजत नहों 
आना चाहिये यह्ट बात फंशन के खि- 
लाफ है । 
पर खां -- में फेशन और तच्दजोब 
दोनों पर लानत भेजता हूं आप इन 
बेड़दा बातों में पड़ कर खराब होंगे 
और यह मदू द हिदायतरसल आपको 
तबाइ कर देगा । 
दिदायत ररूल-कोतवालसाइब ! 
जबान संभालिये किसी भले आदमी 
को निस्बत ऐसो गुक्तगू नहों करनी 
चाहिये । 
गेर खां-जबान संभालिये! खूब! ! 
वचह ड्ाांटको जमाऊँगा कि याद कीजि- 
येगा। इमारे लड़के को खराब कोजि- 
ये ओर हमों से जबान सेम्हलवाइये ! 
अमीर इसन--आप अजीब किस्म 
के आदमी मालूम होते हैं, बिला वजह 
मेरे दोस्त को इन्सत्ट कर रहे हैं और 


बगेर मेरी इजाजत के अन्दर घुस । 
इस वक्त में पूरे कपड़े नहों पहिने हुँ । 
इस वजह से आप से मुतलक्ञ बात 
नहों कर सकता ! ० 

ग्र खां--आपको भेरी बातें चाहे 
नागवार हों ममर में अपना फूज अ- | 
दा करने आया हु । सेयद काजिम 
हुसन भेरे एराने दोस्त थे उनके घर 
का इस्तरह बबाद होना मुकसे नहों । 
देखा जाता, आप उस बदकार मैसः 
ओर इन नमकहराम मुसाहबों की । 
सोहबत तक कोजिये, अपने भाई 
से मुच्तच्बत कदोमाना कायम रख 
कर उनको बजाय अपने बाप के सम- 
भिये इसोमें आपका फायदा है वरनः 
याद रखिये कोई कोड़ी को भी न पूंछे- 
गा महोने दो महोने में सब रुपया 
उड़ जायगा आप के मांगे भीख भी न 
मिलेगो । 

दिंदायतरस्ूल--इजुर इन अछफा- 
ज्‌ को सुनते जाइये मैं सिफ इजुर की 
खातिर से नह्ोों बोलता ! 

अमीरद्सन--आप इसी वजक्ञ मेसतः 
कमरा खाली कर दीजिये में आप से 
हर्गिज मुखातिब होना नहीं चाहता, |. 
अगर मेरे बाप भो ऐसी गुस्ताखी करते. | ' 
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तो उनका भी खुद न देखता । 


| ५++००००००यन्पित्यम्नकनमकक 


मग्मूम कर रहे थे ऐसी हालत में अ- 


पूर ख--बचहुत बेहतर में जाताड़' | नद्र जाना और बीबी से बराय नाम 


ओर खुदर फिर मुर्के यहां न लाए। 
लेकिन शेर खां को बात याद रखना 
बना पछताओरोी ! 

शरखां गुस्से में भरा हुआ था अगर ज- 
रा भी अमी रहसन या हिदायतरसल बो 
लते वहां फौजदारोी होजातो | बारे श॒क्र 
है कि श रखां को तेवर पहचानने में 
हमारे दोस्तों ने ग़लतो नहीं को । 
रसीद-बूद वलाए वले बखेर गुजश्त | 

आठवां बाब | 
मियां बीबो को तकरार । 
असीरहसन अपने ख्यालात परी- 

शान की बदीलत उस रोज सख्त परो- 
शान थे । हिदायतरसूल ने मिसेज छोल 
का किस्सा बयान करके उनको आतिगशे 
इश्क भड़कां दो, भेर खां के विलाफ्‌ 
फैशन हरकत ने उनको सख्त नाराजु कर 
दिया था अगर उनन्‍्ह उमेद होतो कि 
मिसेज झोल अपने घर मिलेंगी तो वह 
यकोनन मुन्ना को दौड़ मसजिद वालो 
मसल पूरी करते । जब उधरसे नाउमेदी 
थो और यहां हसरत व शम युस्मा व 
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जी बंहलाना हो मुनासिब सालूम इ- | 
आ। कुलसुमुश्चिसा बंगस यानी अमीर 
हुसन को बीबी एक निचहायत बा 
सिफात औरत थो आगरे के मुस ४पनों 
मेंन उससे ज्यादा कोई औरत हसीन 
व जमील थो और न तमीजदार व अ- 
कील । बहुत हो कामिल तौर पर ड्दू 
फारसो और किसोकद्र अरबो की ता- 
लोम पाई थी । मिजाज निड्डचायत स- 
लोम, तबीअत बहुत जहोन, चेहरा 
हसमुख, बातें प्यारो, अलग़ज ऐसो दि 
लफरेब ओर जोशऊर बीबी उस जवार 
में ट्सरो न थो । उसके वालिद माजिद 
मौलबी सैयद मुहम्मद अकरमर्थां बचा 
दुर बहुत सुतमीअल ओर मुअजिज 
शख्स थे शादी में हजारों रुपये का ज - | 
वर ओर जायदाद जहैज में दिया और 
उसके बाद भी हमेशा अपनो बेटी को 
कुछ न कुछ देते हो रहे | दामाद शबै वच्द 
भी खुश न हुए गो लायक और तालोम- 
याफ़्त: जानते थे मगर अमोर हसन 
को बदमिजाजो बेएतिनाई और अपनी 
बीबी से नफ्रत के हालात से वह बे- 


रक्त मौके सौके से अमीरहसन को | खबर न थे । जब सैयद काजिस इसेन 





ने इन्तिकाल किया मुचम्भद अकरम 
खां रियासत जूनागढ़ में वजीर थे से- 
यद साक्ष॒व के इन्सिकाल की खबर सुन 
कर अपने दामाद को एक मातमभपुर्सो 
का खत भेजा सगर साहबजादे बलन्‍्द- 
इकबाल मे उसका कुछ जवाब न लिखा 
सबसे उनका दिल ओर भी खटद्य हो 
गया | असमीरहसन को अपनी बीबी पर 
कभी तवज्जह न हुई गो इनको बीबी 
कूसकद्र हसीन ओर लायक थी कि सी 
पचास यूरोपियन्‌ भिसों में भो उसका 
मिसस्‍ल सिलना सुश्किल था सगर 
अमीर हसन हमेशा अपनी बीबी को 
बदतमीज्‌ फुजुलबच और सग्रूर स- 
मभते थे, इसो वजह से कभी अपनो 
बोबी को तरफ मुतवज्जच् न हुए । उस 
रोज जब ज्यूदा परेशान हुए तीन 
चार दिन बाद घर में तशरीफ लेगये । 

बोचो - आज किधर चांद मिकला? 

अमोरद्सन -- देखो मैं इन्हों लग्रो 

बातों के सबब से घरमें नहों आता, खब 
रदार शिकवा व शिकायत जुबान पर न 
खाना । 

बोबो--बहुत बेइतर -- 

न तड़पमे की इजाजूत है न फ्याद 
की है । घुट के मरजाऊं ये मर्जी 
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मेरे सेयाद की है ॥ १ ॥ 

अमीरइहसन -- प्यारी | आजकल 
हम बड़ी मुसोबत में हैं देखो नजीर- 
इसन हइमकी तबाह करने की फिक्र 
में हें। 

बोबो-में गो बेअक्त हूँ जब भी इस 
घर में रहते सहते काफ़ी तजरिबा मुभ्फे 
होचुका । तुम्हारे भाई से व्धाद: नेक, 
सचा और तुम्हूरा चाहनेवाला आदमी 
इस दुनियां में पैदा नहों हो सकता 
तुम उनसे हमिक बदगुर्मांन न हो 
ओर न उनसे बिगाड़ो | 

अमीर इदसन--तुम उनके अफआल 
से वाकिफ नहीं वच् सब माल व अस- 
बाब इछम करने को प्रिक्र में हैं । 

बोबो -- इगि ज नहीं, हगि ज॒ नहीं 
तुम्हारे भाई का दिल ग़नो है उनको 
तुम्हारे माल तुम्हारी जायदाद तुम्हारे 
हिस्स का कोई लालच नहीं, तुम अगर 
उनका भी हिस्सा ले लोगे तो वह उफ 
न करेंगे । आज चार पांच रोज से 
आप ने अलग खाना पीना अखतियार 
किया है इस पर भो मेरे साथ जो उन 
का बरताव था वहो है बल्कि पहिले थे 
ज्यादा अब खातिर करते हैं । 

अमीरइसन-- यह सब जाहिरी | 
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खातिर है सगर इसका नतोजा मालूम 
हो जायगा। 

बोबो--भाष ने खाना पीना अलेह- 
दा क्यों इख्तियार किया? पुराने नोकर 
क्यों मौकुफ करदिये! । 

अमीरइसन --- तुम यह बातें क्या 
जानो । में अब जेण्टलमेन हो गया हूँ 
फैशनके खिलाफ को ई बात पसन्द नहीं। 
यहां सिवा गोग्त रोटो और कबाब 
के खाने को ओर क्या मिल सकता था ! 
मेरा खानसामा हर रोज दस्तूर के मुता- 
बिक शोरवा कैटलेस , सटनचाप पुडि्ठः 
वगैरह्ट सब किस्म के खाने तेयार करता 
है और तरोके से खिलात। है तुम भी 
अब छरो कांटे से खाना सोरखो | 

बोबी--मैं नीज ऐसी सिड़िन हो जाऊं 

यह छूरो कांटे सदों ही को जुबा हैं । 
भला आपने अड्गरेजी पोशाक क्यों अ- 
ख्तयार को?क्या हिन्दुस्तानी कपड़ों से 
अड्रेजो कपड़े अच्त होते हैं?टाट ऐसे 
सोटे २ कपड़े आप को क्या पसन्द 
आये [। 

अमीरइू्सन --- यह पोशाक खास 
तुकों की है वो इमारे कौस के सर- 
गना हैं, इलावा इसके में भव कोई कास 
खिलाफ़ फैशन नहीं करना चाइता 


मिसेज छोल से में तुम्हारे लिये भी फ- 
शन दयाफ्त कर आजऊँ और अभ्मांजान 
के लिये भी । तुम साफ साफ अन्मांजान 
से दयाफ्त कर लो अगर वो नजोरक्- 
सन के साथ रहना चाहती हैं तो खैर, 
और अगर मेरो मुच्ब्बत उन्हें हो 
तो मैं उनको भी अपनों तफ ले लूं और 
विलायत में जो फंशन मां का मुकरेर 
है उसी मुताबिक उनसे बताव करूंगा। 

बोबो --- आप को फैशन का खुदा 
नख्वास्ता जनून हो गया है हम पदोा- 
वालियां फैशन बनाकर क्या करेंगी १ 
हमारा जो फशन अजल से चला आता 
है खुदा उसी को बकरार रक्‍वे , रहा 
तुम्हारी भां और तुम्हारे भाई दोनों तु- 
म्हारे खेरख्वाह हैं में साफर कहे देती 
हूं तुस उनसे न बिगड़ी तसाम दुनियां 
तुम्हों को बुरा कह्ेगी और तमाम दु- 
नियां उन्हींका साथ देगी में ऐसी बेडदा 
बाल अम्मांजान से कभी न कहंगी, भाप 
समकिये भाई का दजा खुदा ने बड़ा 
बनाया है और फिर ऐसा भाई जो तु- 
म्हारे ऊपर जान व दिल से निसार हो, 
जो भाई का भाई, आशिक का आशिक 
ओर गुलास का शुलामस हो- ऐसे भाई 





( ह्‌ए ) 


खुदा सबको नसोब करे जिस रोज से 
तुमने अलग होने को धमको दी तुम्हारे 
भाई की रंज से बरी हालत है मैं टेख- 
ती हूं ओर उनको शंजोदा पाकर खुद 
भी रंजोदा हो जाती हूं तुम्हें किसमे 
बहकाया खुदा इन मुफसिदों को मस- 
टियामेट करे । 

अमीरचद्सन -- देखो खबरदार 
मुफसिदों को गाली न दो खुदा जाने 
किस किस ने मुर्क बह्ककाया और कि- 
सो ने भो नहों बचद्चधकाया । 

बोबो--या अज्ञा ! सुफ्सिद अब ऐसे 
प्यारे हो गये कि हम उन्हें बुरा भी न 
कहें । 

अमीरचकह्रसन-- बेशक सब मुफसिद 
तो नहीं लेकिन एक मुफसिद तो जुरूर 
प्यारो है । 

दिल में एक टीस उठो आखों 
में आंख भर आये। बेठे २ चमें 
प्या जाने क्या याद आया ॥ 

बोबो -- में आप के सब हालात 
सुन रही हूं खुदा के लिये आप अप- 
| नो हालत सम्हालिये | उस बदचलन 
मेस की सुहवत तक कोजिये , तमाम 
जमाना हँस रहा है ओर ऐसो २ बांतें 
आझाप के निस्वत मशहूर हैं कि सुन २ 
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कर मेरा खुन खुश्क इआ जाता है । 

अमीरइसन --- खबरदार अबकों 
कहा तो कहा अगर दुबारा तुमने सि- 
सेज छ्ील को बदचलन कहा तो मुझ 
से ब॒रा कोई नहीं | 

बोबो --- परी व हर हैगी, मैंने भो 
आंखों देखो है, में डर न जाऊंगी 
आंखे दिखाइये न मुर्के । अज्ञा अज्ञा 
उस फिरड्डिन के ऐसे दजे हये कि 
बदचलन कहने पर इतना खफा होने 
लगे, 

अमोरद्सन -- किसी शरीफ लेडो 
को बुरे अलफाज से याद करना 
फेशन के खिलाफ है उस लेडो के मेरे 
ऊपर हजारहां अहसान है वो बड़ो 
नेकबर्त और माकूल औरत है अगर 
तुस मुझ को चाहती हो तो उसको 
भी बुरा न कहो और प्यार करो । 

बोबो -- मेरे दुश्मन किसी सरदार 
को प्यार करें -- वाह अच्छे रहे | -. 
अभी फिरड्ििन को प्यार करने की द- 
खास्त है कल किसी फिरड्टी से मिलने 
को कह्ियेगा - न साक्षव मुझसे यह 
नहीं हो सकता - अगर आप जिस त- 
रह में रहतो हूं अन्मां जान के साथ 
रहने दीजिये तो बेचुतर बनी मैं 


( ६3 ) 


अव्वाजान को आजही खुत लिखतो ह 
कि मुझे जुनागढ़ में ब॒ला लें। में भला 
इन बखेड़ों में काहे को अपनो जान 
हलाक करने लगी - खूब - आज चार 
रोज बाद आप आये भी तो एक स- 
वांग लेकर आये । 
। अमोरच्रसन -- जूनागढ़ जाने को 
धमकी नाइक देती हो - इप्का ख्याल 

तो उसे हो जिसे तुम्हारे रहने की पर- 
वाह हो मेरे नजदोक तुम्हारा अदम 
वजुद बराबर है । 

बोबो -- (रो कर ) हाय में अब 
ऐसी हो गई कि मेरा अदस वजूद ब- 
शराबर हो गया ! या अज्लञा ! सुर्छे इस 
जिन्दगी से मीत दे । 

असीरहसन ने अपनो बीबी को 
इस दजा तंग किया कि वो बंचारो 
बहुत देर तक पह्िले जुब्त करती रहो 
अाखिर को चिल्ला २ कर रोने लगी 
ओऔर तमास धर में रोने की आवाज 
फेल गई । 

एक खादिमा--( बड़ी बेगमसाहब 
से ) हजुर छोटो बहू साइब चीखें 
मार मार कर रो रहो हैं मालम 
नहीं कोठे एर क्या हो रहा है। 
. सिकन्द रबेगस -- भाज वो ना- 


लायक कोठे पर गया है उसो ने कोई 
आफत मचाई होगी ! या अक्ञा ! मेरे 
घरमें क्या होनेवाला है । ऐ खालिक 
बेनेयाज ! अपना रहस कर । यह कह 
कर बड़ी बेगम साहब कोठे पर गई । 
सिकन्दर बेगस -- मैं भाती हूं 
अमीरहसन क्या कर रहे हो १ | क्‍ 
अमीरइसन --- अब्मां , आप यहां 
न आइये, आप का इस वक्ष आना खि- 
साफ फैशन के है और इस बेवकुफ 
श्रोरत का रोना भी खिलाफ तह्॒जीब 
ह्ठै। 
सिकन्दरबेगम -- फैशन्‌ गया चू. 
रहे भाड़ में ! - मंजब खुदा का, मेरी 
लड़को ऐसी बिलक २ कर रो रही है । 
बतलाओ क्या आफत तुमने मचा रक्‍्खी 
है?। क्‍ 
अमीरद्ुसन--कुछ नहीं , नाहक 
रो रही है - मेंने सिर्फ यही कहा था 
कि इनका जेसा यहां रहना वेसा न 
रहना , मेरे नजुदोक दोनों एकसां हैं 
बकौल सखसे कि-“ जैसे कन्ता घर रहे 
बसे रहे बिदेस ? । क्‍ 
सिकन्द रबेगम--बेटी!क्यों रो रही 
हो ! आखिर में भी तो सुनू- इनके तो . 
दुश्मन मजनू हो रहे हैं इसको बात | _ 








का बुश न सानो। 
बोबों -- अन्यांजान ! कुछ नहों 


उन्हीं ने मुझे कुछ नहीं कहा-में आप- 
ही आप रो रही हू- मुझे मेरो मां याद 
आए । 

सिकन्दरबेगस -- मैंने यह चोंडा 
धूप में नहों सफेद किया है, मेरी भी प- 
चास बसे की उसम्त्र होने को आई , मां 
की याद कर के इस्तरह कोई नहीं 
रोता। 

अमोरइद्सन --- आप इन सब ब- 
खेड़ों में नाइक पड़तो हैं ! अग्मां 
जान ! में आप से खुद सिलने वाला 
था , देखिये नजीरह्सन मेरो तबाही 
आओर बबादी को फिकरें कर रहे 
हैं, सब रुपे पेंसे जायेदाद इजुम किया 
चाइते हैं मुझे सिफे चालीस इजार 
दे कर टालने पर अमादा हैं, बतलाइये 
आप किसकी शरोक हैं ? अनकरोब मैं 
यह घर छोड कर अलइहूदा रच्दने को 
फिक्र में हूं अगर मेरी शरोक हो तो 
साफ २ बतलाइये में अद्गरेजो फैशन के 


मुताबिक आपके रहने का सब इन्त- 


जाम कर दूं । 
सिकन्दरबेगस -- बेटा मेरा फैशन 
तो अब कब्र में तवदील होमा, इसकी 











( ईंट ) 


तुम फिक्र न करो , रहा नजोीरक्षसन 
वोह तुम पर जान व दिल से फिदा है 
लुम उस से नाहक बदगुमां हो , मुफ- 
सिदों के भड़काने में न आओ, यह बना 
बनाया घर खाक सिआहू न करो । 
बेटा नजीरहसन तुम्हारा रुपया कभो 
न मारेगा अगर वो अपना तुम्हें कुछ 
न देगा तो तुम्हारा भो न लेगा , तुम 
इस ख्याल खाम से दर गुजरो और 
सैंने गो नजोरहसन से तुम को ज्यादा 
चाहा हमेशा से . लेकिन अब उसको 
नहीं छोड़ सकती उसी के साथ रहूंगी 
ओर इसी घर में रहंगी और तुम्हारो 
बीबी को इस घर से कहां न जाने दूंगी 
चाहे इसमें कुछडी हो । 

अमीरइसन -- मेरी बीबी की यह 
मजाल नहीं कि मेरे दुश्मन नजी रहसन 
के साथ रहे और फिर मुझ से कोई 
तान्लुक कायम रहे । 

सखिकन्द रबेगम-लड़के तुझे क्या हो 
गया है?गजब खुदा का ऐसा भाई दुनि- 
यां में किसको नसीब होताहै? औरतू उ 
से दुश्मन बतलाता है, तेरी अकल मारी 
गई है। रहो बीबी बेचारी सो जब तुस 
मेहबान थे उसे कौन दौलत मिल गई 
जो अब खुफगी में न मिलेगी! लड़के बो- 
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हु बात कर जो खुदा की भली लगे मेरे 
बने बनाये धर को न विगाड़ी अगर 
तुम्हें फिसाद बपा करना हो तो थोड़ी 
स्री संखिया ला दो में खाकर सो रहूं 
जहां तुम्हारे बाप गये उन्हीं के पास 
में भी चली जाऊं फिर तुम खुद मुख- 
तार हो कर खूब खुल खेलो, चाहे बीबी 
को फंशन सिखाओ या मां को फंशन 

बतलाओ, मैरी जिन्दगी भर यह्त सब 
बातें नहों हो सकतों इसमें चाहे कुछ 
त्हो। 

अमोरचद्रसन--वस मालूम हो गया 
आप भो मेरो शरीक नहों हैं । नजोर- 
हसन ने सबकी अपनो तफे कर लिया 
है और यह बेवफा औरत भी मेरी शरी- 
क नहीं है, अ का में अब जाता हूं। 

मियां अमीरहसन उस वक्त बाहर 
चले आये और फोरन आदसी भेज कर 
हिदायतरसूल और इनायतअली बुल- 
| वाये गये । 
| दिदायतररूल -- खैर तो है सर- 
कार | इलनो रात को घर मेंसे क्यो 
चले आये १ । 

अमी रचसन -- भाई इहमारा कोई 
नहों - मां , बीबी सब नजीरइसन को 


तरफदार हैं बतलाओ अब हम क्या 


, कक, 


करें १। 

दिदायतररूल -- मैं तो हमेशा ले 
कहता चला आता था - मुर्के यह डर 
है कि सरकार को जान पर कोई आंच 
न आये। 

अमोरइहसन -- यह् केसा १ क्या 
इसकी भी कुछ फिक्र डो रही है ? । 

चिदायतररूल -- जुस्मन दारोगा 
इजूर के नये बावची से अकसर बातें 
किया करता है, में शुबच्चा करता हूं कि 
उसके जरिये से मियां नजोरह्सन कभी 
खाने में जुहर न डलवा दें-मेरी सलाह 
तो यह है कि आप यहां का रहना 
छोड़ दें, कल सबरे में एक उम्दा सा 
बड़ला हजुर के लिये ठच्दरा दूंगा उसमें 
चल कर आराम से रहिये । 

अमोरइद्सन -- यही मेरी भी राय 
है - राजा साहब सर्कोट की कोठी 
खाली है वोह्ी किराया पर ले लो -- 
मिसेज स्रोल के घर से भी करोब र- 
हैगी । 

हदिदायतररूल-- बहुत बचतर, मैं 
इस वक्न जाता हू । 

मियां डहिदायतरसल रातहो को 
गये और राजा साहब के कारिनदों 
से मिल कर सो रुप माचवारी 
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किराया पर कोठी ते को - फर्नोचर 
वगैरह सब सामान नया खरोदा 
गया और सुबहू तड़के सियां अमीर- 
हसन बगेर किसी को इत्तता और 
सलाइ के जदीद कोठी में उठ गये। 
अमोरइ्सन --- अब तो नजीरहइ- 
सन का मुझ पर दस्तरस न होगा अब 
तो बेतसोज जोरू को नाकाबिल ब- 
दाश्त बातें न सुन्नी पड़ेंगी- अब तो 
शेर खां कोतवाल बेतसोीजी मे बंगले 
में न घुस आयेगा 2? । 
दिदायतररूल--यहां परिन्दा भी पर 
नहों सार सकता - सरकार आराम से 
रहें हम लोग भी यहां इजूर के साथ 
रहा करेगें ओर शब को भी घर न जा- 
या करेगे-फनी चर जो हुजुर के मकान 
में लायक इस्तयामाल था मैं सब उठवा 
लाया अलबत्ता जो चीजें खराब थों या 
फंशन के मुताबिक न थों मैंने ह्रेल 
की ढदूकान से मँगवालीं । 
अमोरचद्रसन --- बहुत अच्छा किया 
अरे भईे इस वक्त मेस साइब के यहां 
तुम्हें जाना था, भूल गये | मिसेज झोल 
नजीरहसन के यहां जाने को थीं । 
दिदायतरछल--भाह हा ! मैं इस 
सब तरहुदात्‌ में ऐसा फँस गया कि व- 


सका 


9० ) 


हां जाना विलकुल ख्याल से उतर । 
गया -- मैं अभी जाता हू । ह 





॥ नवां बाब ॥ 
मिसेजु रोल की तिजारत ॥ 

नाजरीन गालबन मिसेज झोल के 
सतफसीलोी इालात दयाफ़्त करने के | 
मुश्ताक होंगे। एक रयायत तो उनकी 
निसबत नाजुरोन हिदायतरचखूल की / 
जुबानी सुन चुके हैं सगर वह म- | 
ऋुज वे असल है मिसेज खोल दर अस- 
ल चुनार को रदहने वाली एक युरेश्नि- 
यन औरत थी उसका असल माम | 
मिस गनेर था । किसी जमाने में 
एलिकजेन्डर उसका बाप नोल का 
रोजगार करता था और खुशहाल था । 
गुदर के बाद जब ईस्ट इन्डिया रेलवे 
कलकत्ते से कानपुर तक जारी होगई 
ओर कानपूर अपर इण्डिया का सन- 
चेस्टर बन गया मि्जापूर की मण्डी 
जो तिजारत के लेह्ााज से सदर मण्छी | 
थी रोज बरोज दूटतो गई उसो इन- 
किलाब में सदह्ाा महाजन और कार- 
खानेदार मिजापूर में बिगड़ गये। ग- 
भेर भी अपनी तबाही का सबब यही 
बयान किया करता था । गो यक्ष बात 





व्यय बम शुबक्ा दिलाती थो कि मोल 


के रोजगार को ईस्ट इण्ष्टिया रेलवे के 
इजरा या सिजुू पूर की मण्डी टूटने 
से कोई नुकसान नहीं पहुँचा इस लिये 
मिस्र गनेर की वबबादी के शायद कोई 
टूसरे वजह होंगे, जो आज तक छा- 
हिर नहीं हुये, बल्कि बाज शकी-सि- 
जाज इजुरात को यह भी यकीन न था 
कि एलिस उसको बेटी है क्योंकि सूरत 
में बड़ा फर्क था , ब-हरह्ाल मिस्टर 
गनर बहुत दिन अपनी लड़की को 
जो इस्र व जमाल में अपनी आपरो 
नजीर थी लिये इये मुखतलिफ्‌ मुका- 
मात में रहे । 

लखनऊ फैजाबाद बनारस मुजफ- 
फरपूर पटना इन सब शहरों में मिस्टर 
व मिक्षल गनर का दौर दौरा रहा 
मगर कोई आंख का अन्धा और गांठ 
का पूरा ऐसा न मिला जो मिस गर्नर 
के साथ शादों कर लेता। गो उसके 
इस्र व जमाल को देख कर बहतेरे 
दौलतमन्द अ्ज्गरेजु भी औव्वल फरेफता 
हो जाते थे मगर घर का रवेया और 
चलन देख कर सब का जो फोका हो 
जाता था और फिर उस सफे रुख भी 
न करतेथे।बारे खुदार करके एक साइब 
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चुनारहो में फँस गये । मिस्र जाग्स 
असिस्धेगट सवे यर एक निह्चायत सीधा 
सादा आदमी था जाइरी हइस्र व ज- 
माल पर ऐसा आशिक इआ 7 कि दोषी 
तीन इफते की कोटेशिप के बाद चु- 
नार के गिजाघर में एक सुबह को 
दोनों मौजूद हुये भौर पादरी साहब 
ने बाकायदा शादी कर दो । लोजिये 
अब सिस गनेर सिसेज जान्स हो 
गईं , महीने दो महोने तो अच्छो. गु- 
ज्री , जान्स के पास दस बारह बस 
की नौकरी में जो कुछ बचा बचाया 
था सब उड़ उड़ा गया , इधर बंचारा 
जान्स जीरूबाजी को फिक्र में ऐस सच्ो 
हुआ कि नोकरो पर जाना भी नागवार 
था, तोन महीने को रुखसत पहिले लो 
वो गुजर गई तब तीन महोने को ओर 
दखास्त की जब वो भी गुजर हुई 
ओर सिस्र जान्स काम पर न पहुँचे 
डाइरेक्टर जेनरल ने नाम काट दिया; 
लोजिये अब समर दामाद दोनों एक 
हो महकक्‍्म के याने साहका बेकारो 
के मुलाजिम हो गये । सिस्धर जान्स से 
शादी की जो खुशी बाप बेटी दोनों को 
थी वो बेकारों की खबर ने फोरन जा- 
यल कर दो , जानस उसो दिन से 








कमसतरोन शौहरों में से हो गये 
और अपनी जोरु के हांथ से तरह २ 
के मुजालिस बदाग्त करने लगे , एक 
दिन जौजा व शोहर में सझ्त लड़ाई 
हुई । 

जोजचउ -- आखिर तुमने क्या स- 
मभझू कर शादी को थी ? जब तुम्हारे 
पास रुपया न था तो ब्याह करने को 
क्या जुरूरत थो ? तुमने मुझे तबाइ कर 
दिया , इसेगा के लिये अपना पाबन्द 
कर दिया अब न मैं किसो हसोन आ- 
दमी खे मिल सकतो हूं ओर न किसो 
दौलतमंद से बात चीत कर सकती ह' 
अगर तुम्हारे साथ व्याह न इुआ हो- 
ता तो शायद मैं एक रोज किसोी लाड़े 
की जोरू होतो । 

शोौचर -- प्यारी इस दर्जा जालिम 
इस दजा बेमरोव्वत और इतनी संग- 
दिल न हो जाओ तुमने मेरी दौलत 
के साथ ब्याह नहों किया था बल्कि 
मेरे साथ शादी की थी । 

जोजर्च -- बेशक मैंने तुम्हारे साथ 
इस वजह से शादो को कि तुमने हमेशा 
अपने को दौलतमंद ओर खुशहाल जा- 
ह्िर किया , अमर मैं तुर्झ मुफ्लिस 
जाबती तो हइणिज्‌ इगिज तुमसे शादी 





न॒करतो। 
पोचइदर -- अच्छा में अब जाता हू 
जब मुफ्लिसी दूर होगी तब हो बापस 


आऊंगा । 

बेचारा जान्स उसोवज्ञ अपना बोरिया 
बधना ले बच्चा! रुपया कमसाने को चल 
दिया और हमारी मिस गनर साइआा 
फ़िर एक मतंबा आजाद होगई' । उस 
जवार में जान्स और उनको शादी का 
किस्सा अजहद मशहूर होगया था 
इस वजह से वह्ाां तरह २ को आवाजें 
हुर रोज कान में पड़तो थों जो मिस 
गनर की बदनामी और कुशादा बाजा- 
रो का बाइस होतो थो इस वजह से 
वहां का कयाम तक करके आगरे में 
सकूनत अखझ्तयार को। मिसेजु छोल 
अपना नाम रखा और बराये नास 
अड्रेजी असबाब को तिजारत शुरू 
कर दो; यचह किसी को आज तक न 
मालूम हुआ कि इस तिजारत के लिये 
मिस गनर को रुपया कहां से सिला 
गो इस में कुछ शबह्ा नहों कि आमरे 
के चन्दरोजा कयाम के बाद उसकी 
माली हालत बहुत काबिल इतसीसा- 
न थी, बुढढा मनर बेटो के साथ न था 
सगर एलिस इमेशा उसको खर्च प्लेजा 
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करती थी । 
डिदायसरसल और मिसेज रझोल 
से उस जमाने में मुलाकात हुई जब 
थो चौधरो खसलतरसूल साहब महंम 
की बबादी और तबाहो में ससरूफ 
था और उस ने चोधघरों महंस से ह- 
जारहा रुपया मेसम साहब को दिलवा 
दिया था बल्कि जिस कद्र॒ कीमतो अस- 
बाब आज मिश्ेेज खोल के गोल कमरेमें 
मौजूद थे उसका बड़ा हिस्सा चौधरी 
खसलतरसूल को बदौलत था | जब सब 
से पहिले हिदायतरसखल ने सिसेजरील 
से अमीरहसन का तज॒किरा किया 
मेंस साहबा ने किसी कदर इश्तबाहइ़ 
जाहिर किया और कहा कि एक ता- 
लोमयाफ्ता शछस जिसने एस «ए० तक 
पढ़ाहैे क्या मुम्किन है कि खसलतरस्ल 
को तरह शिकार हो सके ? हिंदायत- 
रसूल ने जवाब दिया कि वोह ! बेपढ़े 
आदमी तो इधर उधर भो देखते भालते 
सा ि इस बजह से उनका फेसना मुश्किल 
होता है; हमारे एस « ए० साइब सिवा 
किताबों की दोवार के बाहर नहीं 
गये वो इंशा अज्ञाह्र ऐसे चपरगडु होंगे 
कि देखने लोयक । 
एक रोज हिदायतरसल के कहने से 









मिलरर अमीरहसन वहां गये और फिर 
मिसेजु छोल ने डिनर पर बुलाया और 
फिर जो २ मरासिम बढ़ते गये वह ना- 
जुरीन से पोशोदा नहीं है --- सगर 
अब तक मिसेज छील को सिवा उस 
घड़ी भर जच्ीर के और कुछ हासिल 
नचहुआ था। 

इसलिये हिदायतरसूल और मेभ॑ 
साहवा दोनों इस फिक्र में थे कि कोई 
सूरत हसूल जुर को होनो चाहिये । 
मिसेज छोल ने आरे को कल कायम 
करने की सलाह दे दो थो जिसकी 
खरोदारी वगेरह में बहुत कुछ कमीशन 
को उमेद थी और सबसे बढ़कर उमेद 
यह्ट थी कि अपने बूढ़े बाप को किसी 
दूसरे नाम से सनेजर मुकरंर कराऊंगी 
कि इस जरिये से भो सुट्टो गरम हडोतो 
रहेगी । मिसेज झोल ने अमोरहसन से 
वादा तो कर लिया कि नजीरहसन के 
पास जाकर वह् इस मामले को तय 
करेगी मगर उसके पुरा करने में उसको 
बहुत कुछ ताम्मुल था। 

बहरहाल वह हिदायतरखल की मु- 
न्तजिर थो कि जी मशंवरा करार पावे 
उसके मुताबिक अमल किया जायगा। 
यहां हिदायतरसल इसबवादा सबेरें 
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नहीं पहुंच सका क्योंकि वह नकल स- 
कान के इम्सजाम में ससरूफ था, भआाठ 
नो बजे मेस साहब के बँगले पर गया। 
मेम साइव--मिसर हिदायतरसूल! 
अपने आने में टेर की, कडिये नजोर- 
ऋसन के पास किस वक्त चलना होगा ? 
दिदायतरवर्ूल-रात लोंडा अपनी 
जोरु से भी लड़ बेठा, इस वक्त सर्कोट 
वाली कोठो में बन्द किये चला आरहा 
हूं, क्यों कसी हुई ? । 
मेम-( हाथ मिला कर ) बचइतही 
खासी ! वज्ञा खसलतरसूल से भी हिसमा- 
कत में यह छोकरा बढ़ा हुआ है सगर 
कुछ हाथ नहीं चढ़ता सिफ वही घड़ी 
आई है और कुछ नहों । 
हिंदायतररूल--हां जर को तो 
कमी नजर पड़ती है, चालीस हजार 
रुपये कुल जमा मियां के पास हैं उसमें 
बीस हजार से ऊंचा ऊचा कर्ज होचुका 
फिर भर क्या उमेद हो सकती है। 
मेम--मेरी राय यह है कि कजों 
ज्यों का त्यों रहने दो नकद रुपया जो 
बहु में है हासिल करलिया जाय, आरे 
की कल मँगवाने पर तो मुस्तेद होहीो 
चुके हैं, बढ का चेक मेरे माम लिखवा 
दो में कलकत्ते से कल खरोद लाऊं 


मेंने अपनो कारगुजारों साबित करने 
को नजरीरह्सनवालो सिफारत अपने 
सिर ली है, खुदा करे इसमें कुछ 
सयाबी हो जाय । े 
दिदायतरस्हल--नजीरहसन नि- 

हायत शरोफख्याल और नेक शखस है, 
पांच सात हजार रुपये और दे निक- 
लेगा, मे इन्शाअल्ला दोहो चार रोज 
में बह्वाला रुपया तुम्हारे पाकेट में भे- 
जवाये देता “हँ मगर मेरा हिस्सा भूल 
न जाना, खसलतरसूल के वक्त में मु 
याद है तुमने हीरे का मूसड़ ले लिया 
ओर हमें कुछ नहों दिया । 

मेम-गुजुश्त: रा सलवात्‌ इस मर्तबः 
मैं धोखा न दूंगी । 

हदिदायतररूल- अच्छा इसी वक्त 
नजोरहसन को चिट्रोी लिखो और वक्त 
मुलाकात का दयाफ्त करो । 

मेस साहब ने हउइसब काल चिटरो 


लिखी । 
डीअर सर, 
में एक खास जुरूरत से आपसे पि- 
लना चाहतो हूं, निहायत शक्रगुजार 
इूंगी अगर वक्त फुससत से आप मुझ्के मु- 
तला फमायें, मैं हरवक्ष आ सकती हूं 
आपको वफादार 

एलिस छोल । 
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यह चिट्ठी नोकर लेकर नजीरहसन के 
पास गया और इसस्‍्ब कु ल जवाब लाया। 
स्थाडस ! 
में हरबक्ञ मकान पर रहता हं 
अगर आप दमभियान दस ओर ग्यारह 
बजे दिन के तशरोफ लायें बाइस सख- 
रत “होगा । 
आपका वफादार 
सेयद नजीरइहसन । 
जिसवक से नकोरहसन को शब की 
लड़ाई ओर अमीरहसन का तबदील 
मकान करना मालूम हुआ वह्द निह्ा- 
यत रंजोदः: थे, घर में भो एक किस्म 
का इलचल मचा था, बड़ो बंगम सा- 
हब अपनी तरफ रो रहों थों और 
कुलसुमु ब्िसा बेगस याने असोरहसन 
की अहलखाना अपनो तरफ रोर कर 
बुरा हाल कर रहों थीं। बेचारा नजीर- 
हसन सबकी तसक्नी व तशप्फी करता 
था और सममकाता था कि यह सब मु- 
सीबत चन्द्रोजा है । उनको पूरी उन्मेद 
थी कि असमोरहसन बहुत जरुद इस 
ख्वाबग़फ़लत से बेदार होकर असलो 
हालत पर आ जायंगे। इस चिट्ठी को 
पाकर उन्हें किसी कद्र ताअज्जबव और 
किसी कदर तरहद इुआ, अपने भाई 





ओर मेस साहब के सरासिम से उनको 
पूरो वाक्फियत हो चुकी थी इसलिये 
मेस साहइव को तशरीफआवरी उनके 
ख्याल में भो अमीरहसनहो के मामले 
से कुछ ताल्लुक रखती थो, सगर अमी र- 
हसन का उनके ख्याल में कोई मामला 
हो तस्फोया तलब न था, अपने हिस्सेसे 
ज्यादः रुपया वचह्च पा चुके, खाना पीना 
वो अलग करचुके,घर बार बिल्‍्कल छोड़ 
चुके आखिर वो कौन ऐसी बातहै जिसमें 
अब फंसला दका र है, कोई और रफ़्ीक 
ओर सलाइकार नजोरहसन का न था 
घूसलिये उन्‍हों ने शेर खां कोतवाल 
पर इस मौके के लिये निगाह दौड़ाई 
ओर फीोरन आदमी भेज कर बुलवा 
भेजा । कोतवाल साहब फौरन तशरीफ 
लाये ओर शब को जो जिल्नत अभीर- 
हसन के हाथों उठा चुके थे बयान को। 

नजूे रद्सन--इस्तग़फर अज्ञाह ! 
जनाब जो शखस अजूखद खप्त होजाय 
उसके किसी फुल की शिकायत फूजुल 
है । देखिये कल अपनो बीबो से भी 
सखझ्तकलामी को, मां को भी बुरा भला 
कहा, मुर्के बेइंसान ओर ख्यन बत- 
लाया लेकिन मुझे इसको भी शिका- 
यत नहीं, अब थक फरसोइये आाषको 
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राय में मिसेज छील का आना किस | एक अंधा एक कोढ़ी । 


ग़रज से है, में नातजरबेकार और 
ग्रलजुदा हूं इसलिये आपको तकलीफ 
दी है। 

शेर खां--शायद एक भाई को मूड 
चुकी अब दूसरे को हजामत का इ- 
रादाहो । 

नजीरइुसन- (हँस कर ) नहों 
यह इरादा हमिजु न होगा, मेरी चाल 
चलन से शायद कोई नावाकिफ नहीं । 

शेर खां--धयह तो मैं मजाकन क- 
इता था सगर वाकई उसको आमद 
खालो अजदल्लत नहों, बड़ी फाहशा 
भोर इरामजादी औरत है, उसके कुल 
हालात मैं दयोफ्त कर रहा हूं अन- 
करोब आपको बतलाऊंगा । इतने में 
नोकर ने आकर दो काड दिये। 

४ वीवाएए द25प्ो 
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नजीरद्रसन--यह लीजिये, याजुज 
माजूज दोनों तशरोफ़ लाये हैं, याने 
मसेससाहनब के हइसराइ हिदायतरसूल 
भीहें। 


नजोरद्सन - सलास दो, दोनों को 
आने दो | 

इतने में मेससाहब निह्ायत उम्रदा 
बादामभो रंग के रेशमी कपड़े को पोशाक 
पहने इए बेश्लरूरत एक पखा हाख में | 
लिये मुसकिराती हुई दिखलाई दीं, 
मियां छहिंदायतरसूल पीछे २ इमराहइ थे। 

मेम- (हाथ बढ़ा कर) मिसझर 
नजीरहसन गुडभानिंग, मिजाज शरीफ 
आहइ हा! में किस दर्जा आपके मिलने 
की मुम्ताक थी । 

हिदायतरछल - में भी आदाब ब- 
जा लाता हूं, सिजाज अकदस । 

नजीरचद्सन--तसलीम आपकी इ- 
नायत से में बहुत अच्छा हूं ! यह (शेर 
खां को तरफ इशारा करके ) मेरे दोस्त 
मिस्टर शेरणां इन्स्पेक्टर शह्वर हैं, सिफ 
मेंरेडी नहों बल्कि वालिद महंस के 
बड़े दोस्त हैं । 

मेम--(शेर खां मे हाथ मिला कर) 
तसलीम इन्स्मरेक्टर साइब भाप बहुत 
अच्छ हैं १। 

गेर खां--जो हां में बहुत अच्छी 


शेर खां--फिर क्या डर है दोनों | तरह हूं आप अपनी कहिये । 


को बुलवाइये । इक ने बनाई जोड़ी, 


मेम- मिस्टर नजीरहसन ! इसवबक्त | 
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सकान -- इलाका -- फनी चर--बर्तव -- 


हम लोग एक मिहायत काबिल-अफु- 
सोस सिफारत पर आये हैं, मुझे उमेद 
है कि आप हमलोगों की तकलीफद ही 
माफ करेंगे, एलची को जवाल नहों 
होता । 

नजीरइ्सन- तमचह्दीद को ज्रूरत 
नहीं मेम साहब ! जो इशरार फर्मोना 
हो शीक से कहिये । 

मेम--आपके भाई सिसखर अमीर- 
हसन मेरे दोस्त हैं, मरोवत के ख्याल 
से वह खुद आपके पास नहीों आये मुभ्े 
भेजा है। आप संजोद: ख्याल ओर आ- 
किल शखस हैं, देखिये आपस को ल- 
डाई अच्छी नहों होती, सदहा घर इस 
में बिगड़ गये, इस वास्ते यह रूगड़ा 
बतौर खुद तय कर दीजिये। मिस्र 
अमीरहसन किसीतरह कोई नावाजिब 
दरांस्त नहों करना चाहते, वह अपना 
हिस्सा चाइते हैं, उससे न एक पैसा 
ज्यादा न एक पँसा कम । 

नजोरह्समत -- शायद आपको मेरे 
भाई ने यह नहों बतलाया कि में चा- 
लोस हजार रुप सिनजुमला अस्सो ह- 
जार मतरूक॑ वालिद महंस का दे 
चुका॥  * 


मेस -- में इससे वाकिफ हूं लेकिन | इन्स्पेक्टर साहब का य्व फर्माना बहुत 


दुशाले -- लिब्रास -- जवाहरात - जेव- 
रात -- और वो असबाव व जाथदाद 
जो लेडियों के कबज में हैं सिद्धर अ- 
सीरइहसन उस सब में अपना हिल्‍रआा चा- 
इते हैं और कानुन के रू से वो उसके 
मुस्तह्क भी हैं । 

नजोरच्सन --- यह मतलब आप 
को तशरोफआवरो का था, अब सें स- 
मझकखा, खेर यह्ट भो सही | 

शेर खा -- सूप चलनी भाड़ सब 
में असोी रहसन अपना हिस्सा लेलें सगर 
यह तो फमाइये कि आप कौन १ कोई 
मुख्तारनामा आपके पास है १? या आप 
कोई बारिरूर हैं !? आखिर आप कौन 
शेहें?। 

मेम--इन्ससक्टर साहब माफ कोी- 
जिये, गुफ्तगू मुकदे ओर मिस्र नजी- 


रहसन से थो आपको दखल दर साकू | 


लात का कोई हक हासिल नहों। 


झेर खां--भांप वाकिफ यहीं, मैं 
इस घर का कदीम निम्रकपवंद:ः है 


ओऔर मुझे हर किस्म के इस्प्रेह्काक 
असिल हैं । 


नजोरइसन--वाकद मेमसाहइब ! 
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बजा है, आपके पास कोई सनद भेरे 
भाई को तरफ से नहों है अगर कोई 
बात मेरे आपके तय हो जाय ओर अ- 
मोरइसमन उसकी पावन्दोी से इन्कार 
करें तो आपकी मेहनत सहज बकार 
जाया जायगी ओर मेरा भी सुफ्त में 
वक्ष रायगां होगा, इसवास्ते आप प- 
हले कोई सनद हासिल कोजिये उसके 
बाद मामले को बातचीत हो । 

मेम -- सिछर नजीरहसम में आप 
की सलीमउत्तबे को मशक्र हू आप 
अगर वादा फमायें कि यह कुल मास- 
लात आप ते कर देंगें तो में कल या पस 
अपने नाम मुख्तारनामा हासिल कर 
के आउंगी या कोई बेरिष्टर साथ ला- 
उंगी। मेरा मतलब सिफ यह है कि 
आफ हर किस्म को जायदात का मु- 
फश्सिल हिसाब मुर्क समझा दीजिये 
ओर जो आप के भाई को याफतनी 
निकले दे दौजिये , कुछ फायदा नहीं 
कि अदालत में आप और आपको मां 
पर बाजाब॒ता मुकदमा दायर हो कर 
फरोकन को बदनामी का बाइस हो । 

प्र खा -- मुकदमा दायर करने 
को क्या धमको देतो हो, यहां खजाना 
रक्‍वा है ले जाइये। 


नजी रइ्सन --- इन्सपेफ्टर साहब 
आप खामोश रहें में किसो तरह अप- 
ने भाई का नुकसान करना नहों चा- 
हुता, जो वसोयतनाम के रू से उद्र 
मिलना वाजिब होय लें लें । अगर में | 
घहिसाब से ज्यादा देचुका हूं मुझे वापस 
न॒रदें अगर उन्हों ने कम पाया हो में 
आज देने को तयार हु । सेससाइहब ! 
आप को नालिश को धमको देने 
की एचड्रतियाज नहों है में अपने भाई 
का आशिकजार और जांनिसार हुं; 
अफसोस कि मुफसिदों ने उनको मेरो 
तरफ से भड़का दिया मुझ को रुपए | 
की मुतलक परवाह नहीं, वोह चाहें 
मेरा भी हिस्सा ले ले लेकिन मुझ से 
मोहब्बत न तक करें। 

मेम -- मैं एक सतंबा आप को इ- 
नायत और इखलाक का फिर शुक्रिया 
अदा करतोी हूं. इन्शाअज्ला यह सामला 
जलद ते हो जायगा अगर में किसी | 
तरह आप के काम आ सक्‌ तो अपने 
को खुशनसोब समक्कूंगो । 

शेर खा --- आप की इनायत टूर- 
ही से काफो है। 

मेस साहव मामूली साहब सलामत 
के बाद रुखसत हुई” और दूसरे दिन 
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प्र खा -- क्या अभी और कुछ इन 
बे-फिकरों के वास्ते देने का इरादा है :। 
« नजोरच्सन -- जो वाजबो हिस्सा 
उनका हो में इस वक्त देने को तेयार 
छूं,चाहे वह खुद सफ करें या बे-फिकरों 
को दे दें; वसीयतनामे की रू से कुल 
जायदाद मनकूला और गांव अन्मां 
जान को वालिद महम दे गये हैं उसके 
उनको जिन्दगी भर न मेरा कुछ हक 
है और न असीरहसन का,नक्द रुपया 
निस्फ २ हम दोनों भाइयों की था वोह 
मैंने अपने डिसाब पांच इजार ज्यादा 
उन्हें दे दिया अब मालूम नहों बैरिष्टर 
साहब, मेंससाहइब या अदालत जो 
कोई हिसाबफ्डमी करेगा तो और 
मुझसे क्या दिलायेगा । 

प्र खा- अफसोस ! बदमाश सि- 
ल कर लॉड को खराब कर रहे हैं 
आप इहगिज बगेर मेरे आये कल ग़ु- 
फ्तगू न शुरू कोजियेगा मैं दस बजे ठी- 
क पहुंच जाऊंगा । 


दसवी बाब | 
वकील को तलाश 
सिसेज “रोल ओर हिदायतरसूल 
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दस बजे फिर आने का वादा करगई। | नजीरहसन को बातचीत से महजज 


ओर मसरूर गये । उन्हें यह पुरी 
उम्मेद पेदा हो गई कि नजीरइसन से 
कुछ न कुछ जरूर वसूल हो जायेगा । 

मेंस -- अगर इस वत्ा वह कम- 
बझरूुत इनन्‍्सपक्टर मौजूद न होता तो 
उसो वक्त सब मामला तैं हो जाता । 

द्िदायतररूल --- इसमें शक नहीं 
आपको दबागत-आमेज गुफ्तगू का न- 
जोरहसन पर बहुतडी अच्छा असर 
पड़ा था सगर उस मुफसिद ने कितना 
बारीक नुक्ता निकाला, बाकई पुलिस 
वाले बड़े शरोर होते हैं | 

मिसेज स्ील--फिर अब क्या राय 
है ? चली अमीरह्सन से कुल किस्सा 
ब्यान कर आयें उनसे कुछ रुपे इस वक्त 
लेना चाहिये उसको दे कर कल के 
लिये बरिष्टर का इन्तजास किया जाये 
अगर तुम्हारी राय हो तो कोई क्‍ 
स्तानी वकोल दो चार सो दे कर मुक- 
२२ कर लियाजाये बशरते कि हजार प- 
न्ट्रह सो को रसोद देने में उसको ता- 
अल न हो । 

हिदायतरदरूल--वज्चा ! क्या सूकी 
है, में इसका बखूबी इम्तजास करलूंगा | 
बिलफल कमसे कम यांच हजार ऐ ठिये 
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पांसली दकोल के लिये, पन्द्रक्न सी भेरे, 
बाकी आपके । 

मेस --- में समझती हूं अमीरहसन 
इनकार न करेंगे और देखो आज प- 
डिले पहल में उनके मकान पर जाती 
जं। 

दिदायतररूल --- मजाल है इन- 
कार करे, वल्ला ! तुम्हारे ऊपर उसको 
जान जा रहो है। कल मुझसे पूछते थे 
कि लुम्हारी तवारीख क्या है भेंने नि- 
ऋयत लच्छेदार तकरोर में ब्यान कर 
दिया कि सरजान गास्टन को बेटो है 
लाडे चालंस से तुम्हारो शादी ठकह्टरी 
थी सगर एक लोहार के साथ तुमने 
लड़कपन में ब्याह कर के कुल मामला 
खराब कर दिया ओर वोह लॉडा भी 
मर मया। 

मेस--तोवबच् तो वच्च ! तुम भी किस 
दर्जह शरोर हो, खझ्वाहमस्वानह मुझे 
लोइ्ार को जोरू बनादिया; मेरा प्यारा 
शोहर बह्मा में इस वक्त तक मौजूद है 
ममर इस शच्र में मेरे किस्से से सिवा 


मेम -- कुछ ही हो अगर मुझ से 
पूछेंगे तो मैं भो वोडी कहूँगी जो तुम 
मे ब्यान किया है,अमीरहंसन बहुत अ- 
च्कप आदमी है मुझे उसकी बातें सूर* 
त और अन्दाज सब पसन्द हैं, अफसोस 
रूपया नहीं । 

चिंदायतररूल --- ज्र अजीब चीज 
है, आपने सुना नहों बेजर ईश्क टें टे? 
मियां के पास चालीस हजुर रुपया है 
और बीसहो पचोस हजार कर्जा है । 

मेम -- अब चालीस हजार बार २ 
क्यों कहते हो, इस वक्त पेंतीस हजार 
रह जायगा । हिदायतरखूल ! किसो 
तरह यह्ठ रुपया भी म॒ुके दिलवा दो 
कजु दार अमी रहसन से लेते रहँंगे और 
मेरा काम निकल जायगा। 

हदिदायतररूल -- कोई तकींब 

बतलाओ तो उसको भी कोशिस की 
जाये । 

मेस -- तकौंब यह है कि आज 
मुर्क पांच हजार दिलवा कर शाम को 
ट्रेल से उसके रुपये का बिल सेजवा दो 


आर असीरहसन से यह कच्ची कि अ- 
गर रुपया तुम्हारे पास रहेगा या बंक 
में रहेगा तो ड्रेल वचूल कर लेगा, ज- 
रूरत के वक्ष तकलोफ होनी, मिसेज 


कल 


तुम्हारे कोई नहीं वाकिफ | 

। विदायतरखल--खूब ! लोइझर को 

! जोरू बसे से खफ्त हुईं और बेरोनेट 
की लंडहकीों बसे का जिक्रही नहों । 
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के मास बेची कर दो जब जुछूरत | पास से आ रहो हैं । 


हो मेम साहब से ले लिया करना । 

दिंदायतररूल -- वाकई तकोंब 
उम्दा जुं हन में आई खुदा चाइता है 
तो कलहो वारा न्‍्यारा है। 

मिछर असमोरहसन सुबच् से मुग्तजिर 
थे और बार बार आदमी दौड़ाते थे कि 
"समसाइब नजीरइसन के यहां से 
वापस हुई या नहों, थोड़ी देर में बेयरा 
ने मिसेज छोल का काड दिया। उसवक्त 
की खशी अमीोरह्सन तमाम उस्त्र न- 
हों भूल सकते-बज॒बाने हाल यह 
शेर पढ़ते थे-- 

चउमनभीं जब मरे ऐयाम भले 
आएंगे। बिन बलाए हुए वच्र आप 
चले आएंगे ॥ 

अमीरहसन फौरन बाहर निकल आए 

और दरवाजे से मेमसाहब को लेकर 
अन्दर गये, इस दजे रेशाखतसी और 
गबन गूबन थे कि सिवाय शुक्रिया के 
अछफाज के टूसरी बात न निकलतो थी | 

अमीरच्रसन--शैर- 

वच् आएं घर में चमारे खदा की 
कुद्रत है। कभी मैं उनको कभी अ- 
पने घर को देखता हूँ ॥ 

मेम -- मैं इस वक्त तुम्हारे साई के 
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अमोीरइहसन --- हां-अय काश में 
किस्तरह् आपका शुक्रिया अदा कर 
सक्‌। 

मिसेज छोल--मेरा शक्रिया उस 
वह् अदा करना जब मेरो कोशिश 
कारगर हो जाये, में अभी वष्ों से चलो 
आा रहो हूँ, नजोरहुसन ने पह्चिले साफ 
जवाब दिया बल्कि उन्होंने यह कहा 
कि तुम अपने हिस्से से ज्यादा रुपया 
पा चुके,मगर मेरे सवालात ऐसे बेढब थे 
कि वह जवाब न दे सके; उन्होंने शेरखां 
कोतवाल को बुला भेजा । उस खोफ़नाक 
शख्स ने यह कानूनी बहस पेश की कि 
मेरे पास कोई मुखतारनामा नहीं बगर 
सनद के कायममुकामी कंसी १ में इस 
पर चुप होरहो अब कल दस बजे फिर 
रूबकारी है, में इसी वक्त जाकर कोई 
लायक वकोल मुकरर करती हूंजोस 
वाल व जवाब में उस मुफसिद कोतवाल 
को नोचा दिखा सके । 

दिदायतररूल--हजुर आज मेस 
साइब ने कृयामत ढा दो, वह्च २ सवाल 
किये कि सब बगलें भक्रांकते थे समर मु- 
झतारनामा न होने से मजबुर रहगई । | 

अ्रमोरइसन -- भाखिर किस कद् 





(ब्श्) 








सिलने की उमेद है १। 

चिदायतरछल--असली त्तादाद तो 
हिसाब किताब को जांच से मालूम हो 
सकेगी मगर मेरे अन्दाज में कम से 
कस चालीस हजार और । 

अमीरदइसन- चालीस हजार | -- 
या रब ई' आजू,ए मन चे खुश अस्त, 
तू बढ़ीं आरकू म बेरसा । 

मिसेज छोल-अब ज्यादा वज्ञ न- 
हों है, में इसो वक़् जाती हूं किसो 
लायक वकोल से मिल करके कुल मा- 
मसला समभा आऊंगी | 

दिदायतरस्हल--मेमसाइब ! आप 
की इनायत के हम लोग एडसानमन्द 
हैं, बकोल का खर्चा हर्गिजु हम लोग 
आप को न देने देंगे । 

अमोीरद्सन--मिसेज्‌ झोल ! आप 
तकलीफ न करें, बेशक जिस कदर रु- 
पया इसमें सफ हो मुझसे लीजिये यह्ट 
काम भेरा है । 

मिसेज र्लील- मिदछूर हसन ! मा- 
लूस नहीं क्यों में अपना कुल रुपया अ- 
पनी कुल दोलत और खुद अपने को 
आपही को मिल्क समझततो हूं, पांच 
ऋजार में में गरोव न जो जाऊँगी यक् 
रुपया मुझो को देने दो । 


दिदायतरसरूल--डगि ज्ञ नहीं अप 
के पास जो रुपया है बह किसी और 
वज्ञ काम आएगा इस वक्ष आप तक- 
लीफ्‌ न फर्माए' । * 

अमीरइसन ने फोरन बकस में से 
चेकबुक निकाली और बंक के नाम ब- 
गर ज्यादा सवाल व जवाब के पांच 
हजार रुपए का चेक मिसेज सटोल का 
याफतनों लिख दिया । मिसेज स्टोल 
ने मामूली इनकार और इसरार के 
बाद थेंक्स कह्ट कर चेक जेब में रक्‍्खा 
और चह्िदायतरसूल को साथ लेकर 
फिर रवाना हुई! । हिदायतरखूल 
और मभेमसाहब दोनों आज को कार- 
गुजारी से बहुत खुश थे। मेमसाहब तो 
अपने बंगले तशरीफ लेगई' और हिदा- 
यत रसूल वकोल को तलाश में निकले। 
शहर के मुअज्जजीन वकला और बरे- 
रूर हिदायतरसूल के जाने बे धे उन 
से यह उमेद न हो सकती थो कि. 
थोड़ा सा रुपया ले कर ज्यादा की 
रसीद लिखदें इसवास्ते उन लोगों के 
पास जाना भी छहिदायतरसूल ने फुजू_ 
ल सम्रका । मुफतो करोसुल्लाइ एक 
पुराने फ्रेशन के वकील हिदायतरसल 
के पड़ोसी थे, सिवा अजियों पर शिना- 


है जम 
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झुत करने या रजिध्रो में शिनाख्त को 

गवाही देने के श्रोर कीई उनका पऐशा 
न था, मु. किल से बोस पश्चोस रुपया 
साहवार को उन्हें आसदनो थी। हिदा- 
यतरसूल ने उन्हों को इस काम के वास्ते 

तजवीजु किया। 
दिंदायतररूल-(दर्वाज पर पहुँच 
कर) “ वकोलसाइब-! जुरा बाइर तश- 
रोफ लाइये ! । 

वकील--क्या कोई शिनाख्त लि- 
खानी है ? कौन साहब हैं ? । 

हिदायतररूल-बाइर आइये तब 
कास बतलाऊंगा । 

वकोलसाइब बाहर आये, बाहर को 
दालान में एक टूटा सा तख्त बिछा 
था उस पर एक मेला सा कालीन और 
मुरादाबादी हुका रक्खा था । हिदाय- 
तरसूल को वकोल साइब ने बखातिर- 
दारो तमाम बेठाया और अन्दर से एक 
पान लेते आये थे वोह नज्व किया । 

दिंदायतररूल--वकीलसाइब!चन्द 
घण्टे के लिये आप को एक मेससाहब 
के हमराइ कहीं चलना होगा, दो सो 
रुपये दूंगा लेकिन पांच हजार की रसी- 
द आपको लिखनो पड़ेगी, अयर संजुर 
हो तो इसी वक्त मेरे साथ चलिये । 





वकील --- जनाव दो सौ बहुत क- 
म हैं मेरी हैसोयत के लिये तो बहुत 
ज्यादा हैं मगर रसोद के देखते हुये 
बहुत कम हैं और अलावा इसके में ब॒- 
ठठा आदमी मैेससाहब के पास मुझे 
क्यों ले जाइयेगा ! । 

चदिदायतररूल--में समका था कि 
आप मुसलमान आदमो हैं और पड़ो- 
स में रहते हैं आपड्दी को फायदा 
पहुँचे, अगर नामंजुर है तो में इसो व- 
क्ष जाकर किसी और को ठच्रा लूंगा। 
यह तो ख्याल कीजिये इस रुपये में न 
आपको कोई दडेक देनी है न कमीशन 
देना है न कह्ों रूबकारी करनो है 
अर न कोई काम है चन्द सिण्ट में दो 
सो रुपये मिलते हैं आप खुदा का शुक्र 
नहों करते । रहों मेमसाहब उनसे 
आप न डरिये चश्म बद दूर आपकी 
उम्त्र बहुत कम है । 

वकील -- बइत बेइतर मुम्फे मंजूर 
है लेकिन --- यह समक लोजिये 
बखूबी, पीछे को कोई फिसाद न पड़े । 

दिदायतरझरूल -- क्या आप मु 
लॉडा जानने हैं, हजरत मैंने कच्ची 
गोलियां नहीं खेलों हैं । 

अलग्रज वकोलेसाइब़ ने एक ऐन- 
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क हाथ में लो और हिदायतरसल के 
ऋुम राह मेससाहब के यहां पहुँचे । मेस 
साहब से मुलाकात हुई कुल सरातिब 
उनके ज़ इननशीन किये गये और दो 
सो रुपये देकर उसी वक्त पांच हजार 
की टिकेटचस्पां रसोद हासिल की 
गई । 

मेम --- चहिदायतरसल वकोल को 
यहों रहने दो ओर तुम जा कर मुख 
तारनामा लिखा लाओो । 

वकील साहब ने खुद एक कागज 
पर इस्र जैल मुख्तारनामा लिखा 
ओर दस्तखत के लिये हिदायतरस्‌ल 
के हवाले किया । 

मुख्तारनामा । 
मन्‍्के सेयद अमी रहसनखा वल्द सयद 

काजिमहइसेनखां बहाहुर साकिम शकह् र 
अकबराबाद उफ आगरश मुमालिक 
सग्रबी व शमाली का हूं चूके दरबा- 
रह फुदमोदगये हिसाब व किताब व 
तकसोीमस जायदाद मत्रके पिदरो सन्‌- 
कुला व गरसनकूला असबाब व जूं व- 
रात व जवाइहरात वगैरह दमंयान भेरे 
ओर मेरे भाई सुसन्‍्भी सेथद नजो रहुसन 
के ब तनाजुआत चन्द दरचन्द बपा हैं 
इस वाहते मुफ्ती सेयद करोमुन्ना साहब 





वकील अदालतअलालियहइ अज्जो को 
अपना वकील बखुशीये खुतिर व 
जब्न वे एकराइ मुकरर करके इकरार 
करता हं कि वकीलसाइब सोसफ जो 
कुछ सवाल व जवाब करें या जो तसफी- 
या करदें या जो रुपये लेकर ते करदें 
ख्वाड रसोद लिख दें वोह सब मुझको 
कबूल व मंजर होगा । वकोलसाइहबका 
किया धरा सब कर्दंद्द जात खास मुत- 
सोव्विर होगा फिर मुझको किसी कि- 
स्का दावा या भतालवा बाकी न र- 
हेगा। लेडाजा बाद देने मुबलिग पांच 
हजार रुपे नकद मेहनताना के यह मु- 
खतारनामा लिख दिया कि सनद रहे 
ओर कास आवे फक्त, अलमसक स | 

हिदायतरसूल ने रसोद भी वकील 
साहब से पांच हजार को लिखवा कर 
अपने कले में की और मुखतारनामा 
दस्तखत के लिये असोरहसन के पास 
लाये । 

अमोीरचद्सन-- कहां से आ रहे हो? 

चदिदायतरर्ूल --सिवा मेससाहब 
के बंगले के ओर कहां से आता, यह 
लीजिये मुख्तारनामा है दस्तखत 
कर दोजिये और यह्त वलील साइबकी 
रसोद है अपने पास रख लोजिये । 
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क्या जरूरत है? । 

दिदायतरसूल -- गो जुरूरत न 
छो मगर हिसाब साफ रखना चाहिये 
| सिर्फ हज॒र के इतसीनान के लिये ब- 
जाबता रसीद लो गई । 

अ्मोरद्सन -- सभथर सौलवो क- 
| रीसुक्ना कोई नामी वकोलों में नहीं 
हैं मेमसाइब ने उन्हे क्यों तजुवोज कि- 
या और इतना मेहन्ताना उह्हे क्यों दे 

दिया । 

| इदिंदायतरसूल -- स॒फ्ती करीसु- 
ज्वञा मिल गये इसको ग़नोसत समसक्रि- 
ये, गे रखां कोतवाल के डर से इस वक्त 
कोई वकील या मुखतार नजोरहसन 
के खिलाफ कोई मुकदमा नहों ले स- 
कता और आप मीलवो करीोमुल्ला को 
समके क्या हैं बड़े २ नामो मुकहमात 
में सिवा उनके दूसरा नहों पूछा जाता । 

अमीरद्सन --- मैने कभो उनका 
नास भी नहीों छुना । 

दहिदायतरर्ूल - आपको इप्तफा- 
क कहां हुआ, जब चौधरी खसलत र- 
सूल सहँस पर सुकहमा कायम इआ 
था मौलवो करोसुज्ना मे ऐसी रोब- 
कारो की कि शायद व बायंद । 


थ्पू ) 
अमोरच्सन -- मुझे रसोद की 





अलगरज मिस्र अमीरइहसन ने मु- 


स्तारनामे पर दस्तखत कर दिया और 
हमारे दोस्त फिर मेससाहब के दीलत- 
खाने पर वापस आये, वहु दिन 
खदार करके खतम इआ रात भी कटी 
टूसरा दिन नमृदार इआ । मोलवो 
करीमुल्ला सफेद पगड़ी नेनू की अच- 
कन नेनसुख का चुड़ीदार पायेजामा 
ओर डोरिये को अबा पहने मिसेज 
स्ोल के हमराह सेयद नजीरइहसन के 
मकान पर वक्त मोआइना पर पहुंचे 
बुलाये गये, शेर खां कोतवाल और 
सेयद नजीरहसन पहिले से मुम्तजिर 
बढ इये थे । 

मिसेजरस्हील --मिछर नजीरहसन 
में आज अपने साथ आपके भाई का व- 
कोल लाई हं जिनको कुल अखतलिया- 
रात हासिल हैं आप भेह्॒बोॉनी करके 
कुल हिसाबात मुलाहिजा करा दोी- 
जिये। 

पूरखा --- जरा मुख्तारनामा तो 
दिखलाइये । 

वकीलसाइहब ने जेब में से वकालत 
नासा निकाल कर दिखाया | 

शेरखा--वाह समौलवीसाहब ! बड़े ।' 
मर्जु में रहे पांच हजार तो शायद भौ- 


फााकाओ 


हम मर अमिशम सकी डटटडि कमल टी कट लि जप सिर तक न कर लक टरक मल जल मन लक 
( यह ) 





पकी तमास उम्र को मजमुई कमाई 


भी न होगी । 
भिसेज्ञ स्होल -- मैं आप लोगों से 


इल्तिजा करतो हूं कि सिवा मुआमिले 
को बात चीत के वाहियात गुफ्तगू में 
झोकात जाया न कीजिये कोतवाल सा- 
हुब को इस्से क्या ततअज्लक॒ कि हमारे 
वकील ने क्या पाया ओर क्या नहीं 
पाया ! । 

प्रेखां--मेमसाइवब मुझसे तड़तड़ 
न करिये, मेरा सब से तअल्लक है और 
किसी से भी नहों , आप जानती नहों 
हैं में खुदाय फीजदार हे । 

नजोरचद्रसन --- बहत अच्छा सेम 
साहब, मुआमले हो को बातचीत शुरू 
कीजिये । 

करीसुल्नाद --- यह फ्माइये कि 
सेयद काजिस हुसेन खां महंस ने कुल 
किसकृद जायदाद छोड़ी और उसमें मेरे 
मुअक्किल का कितना हिस्सा हे और 
किसक॒द्र वसूल हो चुका ओर किसकद्र 
बाकी है १ । 

मजो रदसन--वसोयतनामा सुला- 
इुजा फम।इये इसके रू से कुल जाय- 
दाद मन्‌कूल: मय मकाने भसकूना व 
असथाब वगरह ताइहयात वालिदा मु- 
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करंमां किसी को पाने का इस्तह्काक 
नहीं | अस्सी हजार रुपया नकद जो बंक 
में था, उसमें निस्फ २ इम दोनों भा- 
इयों को वालिद महंस दे गये, चुनांचे 
चालोस हजार आपके मोअकिल क्रो 
मिल चुके । 

मिसेज र्वील--भौर जवाहिरात व 
जु वरात वगरह्न १ 

नजञजीरद्रसन--कोई जवाहिरात या 
जु वरात वालिद महंम ने नहों छोड़े 
जो जु बर जिस औरत के इस्तेयामाल में 
हैं उसो की मिल्क हैं । 

मिसेज छोल--जो जुवरात आप 
की वाढदा के पास हैं उनमें निस्फ ह- 
मारे मोअक्किल को मिलना चाहिये । 

नजोरइह्सन--बेशक, मगर उनकी 
जिन्दगी भर नहों। 

मिसेज क्वील--आप यह तसलीम 
करते हैं कि जु वरात व जायदाद जो 
आपको वाछ्दा के कबज॒ः में है बाद 
उनके इनन्‍्तकाल के निस्फ २ तकसीम हो 
जायगे । 

नजोरचइसन - बेशक । 

मिसेज स्टहोल -- तारीख इन्तकाल 
तक जो पेंशिन बरामद इुई उसमें आप 
ने भाई का हिस्सा क्यों नहीं दिया १ । 








( ८७ ) 
नजीरइद्सन -- २१२) भिले हैं | की ज्रूरत नहीं है । 


१९६) ले कर रसीद दे दी जिये । 

मिसेज छोल -- आप के वालिद 
सड्मस ने जो कपड़े ओर दुशाले छोड़े 
वह क्या इये १ । 

नजोीरइ्सन--सब मोजूद है, भ- 
मीरहसन का जो चाहे इस वक्त ले लें । 

'मसेज्‌ स्होल--बहुत बेहतर उनके 
हिस्से के कपड़े ओर दुशाले अलाहिदा 
कराइये, परसों जान कम्पनोकी दूकान 
पर फरोझत करवा लिये जायगे। 

नओरचइसन-- यह्द जिल्नत मैं ग- 
वारा नहीं कर सकता आप जो कीमत 
अन्दाज करें में दे दूंगा । 

प्रख -- सेयद साहब महंम के 
कलम्‌दान भौर जूते को कीमत क्या 
चुई ? खब थे खुश ' 

भिसेजर्रील-- मैं आपको फैयाज 
ओर नेकनीयत समभती हूं आपह्ी ब- 
तलाइये क्या कीमत होगो । 

नजी रद्सन -- मेरे नजुदीक कुल 
कपड़े और दुशाले कम से कम चार 
हजार के होंगे । 

मिसेजरछील -- दो इजार अपने 
भाई का हिज्ा अलग कीजिये, अगर 
भाप कोमत दे दें तो हमको कपड़ों 


नजोरइसन -- बहुल बेइतर में 
दाम दे दूंगा । इसोतरइ् हर चीज की 
तफ्तीश इुई भौर तीन इजार चार से 
बारह रुप, नजीरइसन ने अमीरहसन 
का याफ्तनो कबुल किया, मकान व 
गांव व जुंवरात मकबुज् बेगस सा- 
हुबा इसके इलावा, क्योंकि जिन्दगी 
भर बंगससाहबा अजरूये वसोतनामसा 
उसको मालिक थीों। 

मिसेज छोल --- आप मेहर्वानी 
फर्मा कर यह रुपये मुर्के दे दीजिये 
अर एक इकरारनामा लिख दीजिये 
कि फलां २ जायदाद में आपके भाई 
का हिस्सा महफज है। 

नजोरचइसन- बहुत अच्छा, रुपए 
की रखोद दे दीजिये और में रूपम्प 
मेंगाकर इकरारनामसा लिख दूंगा। मैं 
अपने भाई का एक ज्रंह बराबर नु- 
कसान नह्चों करना चाइता । 

मिसेज सील -- आप वह हुकक' 
जो आपके भाई को हासिल हैं उन्ह' 
खरोद कर सकते हैं या नहों ? शायद 
सिसर असीरहसन अपने हकुक फरो- 
रत करना चाहैं। 

शेरखां -- हां हम इकुक खरोद 


राणा लललअ नमन कब क कब लक आम लक काका कल कक ल का कक अबकी 


( व्ट ) 


लेंगे, लेकिन इस वक्ष नहों, दस पांच 
रोज बाद |बकोलसाहइब को आप कल 
भेज दोजिये इकरारनामा तहरीर हो 
जाय रजिश्रार बलाये जांयेंगे रजिरछ री 
भी हो जायगी। 

मिप्तेज क्वील -- सगर मेहरवानी 
से रुपये इसी वत् दिलवा दीजिये और 
मामलात पीछे से ते होते रहेंगे । 

करोमउज्ला -- जनाब अगर आप 
के वालिह माजिद का मतरूका कोई 
खुशमसां इका हो तो वह मुर्के इनायत 
कीजिये मुझे एक मुरादाबादी हुके 
को निह्यायत जरूरत है ! 

नजीरद्सन -- बहुत बेहतर कल 
आझाप तशरीफ लाइयेगा एक इकरार- 
मासा आपको भो रजिसरो कराना 
हझऔोगा | 

प्रखां --- इकरारनामे की रजि- 
रझरी का आपको अखतियार है १ । 

करोमउल्ला -- कानूनन्‌ वकालत 
मामा के जरिये से दस्तावेज रजिसझूरो 
नहों इ्ो सकती। 

प़्रखां--जनाव मेमसाहइब ! पहिले 
बजाबता रजिरूरो श॒दहद स॒ुख्तारनामा 
हासिल कीजिये उसके बाद रुपये लो- 
जिग्रे अक्री नहीं सिंलसकता क्योंकि 
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रसीद देने का वकोलों को अख्तियार 
नहों है। 

नजोरच्सन - वाकई यह कानुनी 
एतिराज है जब तक यक्ष रफा न हरे 
में रुपये देने से मजबूर हूं । 

पूरखां - अगर मियां अमीरकह्रसन 
को इस घर में आते शरस आती है तो 
इसपेशल सबरजिसार को बंगले पर 
बुलवा कर रजिस रोश दल वकालत- 
नासा हासिल कर लीजिये वोडो सब- 
रजिसहार यहां चले आवें, मियां नजोर- 
हसन का भी इकरारनासा रजिसझरी 
कर दे । 

नजोरहसन -- मेमसाहब में आप 
का शक्रगुजार हू कि आप के सबब से 
उमेशा के लिये यह खानगी भगड़ा 
ते हुआ जाता है, मेरी तरफ से न को- 
कद तनाजा धा न है और न होने का 
खोफ़ था मगर शुक्र है इस इन्तजाम 
की वजह से अमीरहसन को भी मेरी 
तरफ से कोई बदगुमानी का मौका 
बाको न रहेगा। 

मिसेज स्टोल --- हां इसी वजह से 
मैंने यह सब तकलीफ गवारा की, स्लेरा 
इसमें जातो स्तलब क्या है कुछ नहीं, 
सिर्फ आपही लोगों के फायदे की गुर- 


( बट) 
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ज॒ से मैंने यह जुहमत उठाई। न॑ था वलकि अपनी शरारत से बाज न 
करोसमुज्ञा -- अच्छा फिर इस वक्ष | आता था। उसी ने फिर मुख्तारनामे 

रुखुसत हजिये । कल दस बजे इनशा- | के रजिस्टरीशदरह चहोने का बर्ख हा 

अल हाजिर हूंगा । पैदा किया । आप आजहो सुखतार- 
मिसेज स्टोल -- बइत बेहतर -- | नासा रजिस्टरी करा दीजिये ताकि 
वहां से सव लोग रुखसत होकर | कल फैसला हो जाए। 


सीधे अमी रहसन के पास आये सब शिकार 
हाल बयान किया | कुल जायदाद में बाब ग्धारचवा | 
हिस्से के कायम हो जाने को खुश- | ॥ वकीलसाहब की दियानतदारी ॥ 
खबरी दी । अमोरच्सन - मुख्तारनामा रजि- 


अमोरचसन --- कुल जायदाद में | सटरी शदचह् की क्या जुरूरत है क्या 
याने वालदा के ज॑ वरात वगरह में भी ? कोई दस्तावेज वकोलसाइब को मेरो 
मेंस -- जी हां , ओर इलाका म- , तरफ से लिखना होगा ?। 
कान जिमोंदारी में भी | मेम -- जी हां । अगर पूरी कोमत 





अमोरइसन--अज्ञा तेरा शुक्र हे । मिल सके तो मैं आपके कुल हक्‌क जो 
नजीरहसन तो मुझे तबाहो कर डा- , आइन्दा पंदा होनेवाले हैं नजीरह- 
लते अगर यह फिरिःतइतबीयत लेडी | सन के हाथ फरोख्तु कर डालूंगी। व- 
ग्ंब से मेरी मदद के लिये खड़ी न हो रना दोगर जायदाद के एवज में जो 
जातो । | रुपये मिलनेवाले हैं वह वसूल कर लू- 

मेम - मैं बेचारी क्या कर सकती गी और बकोीया हक्‌क जिस हालत में 
थो। सच यह है कि वकीलसाहब ने भी है वेसेड्ी छोड़ कर नजीरहसन से जु- 
खबही तकरीर को और शेरखां ऐसे | रूरी इकरारनामा लिखवा लंगी। 


मुंहफट का सुंड बन्द कर दिया । अमोरद्सन --- बहुत बेहतर । 
अमीरइ्सन -- वोह महूंद क्या अभीरहसन उसी वक्ष वकीलसाहब | 
आज भी मौजूद शा ?। को साथ लिये इुए दफ़्तर सबरजिस्ट्रार 


मेम -- जी हां । सिर्फ मौजूद ष्हो में गये वहां दो बजे का वक्त मुकरर था 


अब 
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ऋरचन्द वहां भी असीरइसन ने जेंलन्टि- 
लमेनी दिखलाई भोर चाहा कि फौरन 
रजिस्टरो हो जाए लेकिन सब रजिस- 
रार ने जो इत्तफाक से बज्यले था एक 
बसुनो । आखिरकार ढाई बजे मुख्तार- 
जनामा आस जिस्म कुल अख्त्यारात इ- 
ज्तकाल-जायदाद व बे व रेइ्न व इन्त- 
काल-हकूक जो अब हासिल हैं या 
आयन्दा पेदा हों दज थे, मौलवो करी- 
मुन्ना के हक में रजिस्टरी करा दो। 

अमसोरइहसन --- लीजिये मौलबो 
साइहव ! अब आप मेरे आम मुख्तार 
हो गये जो मुनासिब समभ्रिये को- 
जिये। 

करीमुज्ना -- में इन्शाअज्ला अल- 
अजीज कुल अमूरात बदयिनत तम्राम 
अंजाम दूंगा आप इतमिनान रक्‍खे। 

अमोरहसन अपने बड़ले पर त- 
शरोफ ले गये और हमारे मोलवी 
करोमुन्लासाहब मुख्तार आम में दस्ता- 
वेज रजिस्टरोशदह अपने सकान पर 
गये | वकीलसाइहइब को बीबी दिन भर 
की ग॑ रहाज्री से बहुत मृतफ़किर थीं 
कि आज मियां कहां चले गये । 

बोबी --- आज सुबच्द से तुम गायब 
थे | मुक्के सबत्‌ तरहुद था, खर तो है। 





) ल्‍ 
वर्कील --- बीबी मैंने बड़ा भारे 
शिकार मारा | यह तो दो सौ रुपे न- 
कद एक मुकदमे में मिले हैं ओर खुदः 
चाहे तो अभी बहुत कुछ मिलने को 
उस्मद है | 
बोबो--दो सी रुप ! ऐ रब्बकरीम तेरा 
लाख २ शुक्र है ऐहसान है ! लड़को के 
ब्याह को मुझे इतनो फिकर थो कि 
रात २ नोंद गम आती थी । अब अज्ञा 
इस बार से भो हमको सुबुकदोश कर 
देगा । लेकिन यद्ट तो बतलाओ कहां 
से यह रकस पाई ? इक्कीस बसे मुर्के भी 
इस घर में हुये दी रुपे से ज्यादा एक 
दिन भी तुमने नहीं दिये आज एक 
बारगो यह रकम कहां पाई १ । 
वकील -- काजिमइहसेन सदराइला 
मर न गये उनके लड़कों में तकरार है 
कोटा लड़का मुफसिदों के हाथ में फंस 
कर कुल दोलत बबाद कर रहा है उ- 
समें दो सी रुप मेरे हांध भी चढ़ गये। 
यह बातें हो रहो थों, रात अंधेरी थी 
आठ बज का वक्त था बाइर से आवाज 
आई । 
आवाज - वकोलसाहइब ! पिछवाड़े 
को तरफ छिपकर आइये आपके फायदे 
का सामान है । 
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वकील -- आप कौन साहब हैं ?। 


दवाजा छोड़ कर पिछवाड़े क्यों बुला- 
ते हें?। 

' आवाज -- दवाज पर मिलने में 
आपही का नुकसान है, देर न कोजिये 


हैँ पिछवाड़े जाता हू खिड़को खोल. 


कर फौरन. निकल आइये । 

बोबों -- जाओ देखो कौन है ओर 
क्या सामला है, खुदा चाहेगा तो कुछ 
ओर मिलेगा।मैरी बाई आंख आज कई 
दिन से फड़क रही थी और हथेली खु- 
जला रहो थो । ऐ खालिक ब॑ नआज ! 
तेरा शुक्र है । 

वकीलसाहब फोरन बाहर गये । 
देखते क्या है कि शरखा कोतवाल एक 
फकोर के लिबास में कम्मल ओढ़े खड़े 
ह्ठै। 

बकोल --कोन १ कोतवालखाइब ? 
खरतो है 2 ॥+ 

प्रखा -- देखिये सुर्के इस वक्त 
कोतवालसाहइब न कहिये । हां खेरि- 
यत है, कहिये आपका मुख्तारनामा 
रजिस्टरोी हो मया १। 

वकोल -- जी हां और निहायतही 
वाजह शरायत उद्मे दज हैं । 


को सब अमी रहसन से किसतनप मिलाभ॑ 





में दोस्ताना पूछता हूं । 

वकील -- भाई मुक्त तो सिफे दो 
सी मिले । गो बेईमानों ने बिचारे से 
पांच हजार रुपये ज़ेलिये। सुझसे देखि- | 
ये रसोद भो पांच हजार को लिखवा 
लो । में यद्ध समझा कि अगर रसीद | 
नहीों देता हूं तो ये दो सो भी जायेंगे । £ 
वकौल शजसे जाता धन देखियेतो #£ 
आधा दोजे बांट! । 

प्रखा-- क्यों, आपने तो आधा मी £ 
न पाया बलकि करोज २ सबहो दे 
दिया । 

वकील -- करता का, मजुबुरी थी 
अमीरहसन उस मालजादी ओर हि- 
दायतरसूल के हांथ में है । 

प़रखा--अगर मैं पांच सी रुपे आप | 
को दिलवा दूं तो शुक्रगुजार ऋजियेगा। 

वकील -- शक्रगुजार वल्ला ! बन्दा 
बंदिरम हो जाऊंगा | मेरी दु्तर १७ 
बरस को होगई उसको शादी करना है 
ओर कही एक पसे का ठिकाना न 
था, यह दो सो जो मिले हैं हमिज्ञ 
शादो के मुसत्ररफ को काफी नहीों है 
अगर आप को बदौलत कोई दूसरी र- 


ः ० ! 
शरखा --- यह बतलाइये कि आप | कम मिल जाय तो कुलत्त फराएज नि- 
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हायत उनम्दगी से अदा हो जायेंगे । । 


प्रखा --- ओर नजीरइहसन देखि- 


प्रखा--कहीं आड़ में चलिये यहां ये किस कट्ठर नेक हू अपने भाई पर 


कोई आर जायगा तो सब राजु अफशां 
हो जायगा | 

वकील --- आप ठहरिये में घर में 
पद करा के आपको अन्दर ले चल॑ । 
वह्चीं ब इतमीनान तमाम सब बातें ते 
हे जायेगी । 

पूरखा --- बचत बेच्च तर । 

वकील ने अन्दर जाकर बोबो को 
दूसरी तफ के मकान में कर दिया और 
शेरखां को अन्दर बुला ले गये। चार- 
पाई पर दोनों साहब बठे हैं हुक्का सा- 
सने धरा है ओर खासदान में पानको 
गिलीरियां रक्‍तो हुई हैं । 

पूरखा -- आप भी वकीलसाहब 
सर्द शरोफ हैं किसी भले आदमी का 
घर बिगाड़ना पसन्द न करेगे । 

वकील -- इज्रत क्या कह मुम्फे 
कल से जो रंज है, यह बदसास कुल 
रुपये बबाद करा देंगे | बेचारा अमीर- 
हसन इस दजा सीधा और बेवक॒फ है 
कि उस मेस और छिदायतरखूल के 
हाथों कठपुतली का माच नाच रहाहे 
सोस की नाक हो रहा ह जिधर फेर- 
ते हैं फिर जाता है । 


हजार जान से ग्रदा और जांनिसार 
हूं किसी तरह उसकी नीयत में दमा 
नहीों है । 


« वकील -- मैं खुब जानता हं अगर 


उनको नोयत में फिसाद होता तो 
चालोस इजार इस तरह हवाले न कर 
टद्त। 

पूरखा-- मैं यह भी आप से इसा- 
नन कहता हूं कि नजो रह्सन भी इस 
वक्त की हकत से ना-वाकिफ हैं और 
इंशाअनल्ला तसास उम्त्र नावाकिफ रहैगे 
सयद काजिमइसेनखां मेरे कदोम दोस्त 
थे और मुझपर उनके एकहइसान हैं उनके 
इन्तकाल के बाद अगर सें उनके खा- 
न्दान की बबादो किसी तरह रोक 
सक॑ तो अपने को खुशनसोब सम- 
मूंगा, अगर आप सेरी मदद फरमायें 
तो सब इन्तजाम मुमकिन है । 

वकील-- क्यों कर ? मैं हर तरह ते- 
यार हूं बशरतें कि मुझपर कोई इलजाम 


न आये। 


शरखां --- कल जब फिर पंचायत 


होगो में दुशालों की कीमत और ऐन्शि- 
म बाला रुपया दिलवा दूंगा | जो ज॑ व- 
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रात व असवाब व इलाका व जिमींदारी 
है आप उस वज्ञ उसको भी फारखनो 
लिख दीजिये कि अमीर इसन को आ- 
थन्दह कोई मुतालबा किसो किस्म का 
बाकी न रहे । पांच सो रुपये में आप 
को नजर करता हूं और ब खुदाये का- 
बा यह रुपया सें अपने पास से दे रहा 
हूँ । आप भी मुलाइजा फमायें कि इस 
वक्त अगर अमोरहसन को दो लाख रु- 
पये भी प्लिल जायें तो उन्‍हो पाजियों के 
नजर हों जायेंगे। इस लिये उनको रु- 
पये देना कूँयें में डालना है अगर नजीर 
हुसन के पास बचा रहेगा तो जब अ- 
मोरहसन अपने होश भें आवेंगे और 
अपनो हिसाकतों से आगाह होंगे उस 
वक्त उन्‍हों के काम आयेगा , ओर उस 
वक्त अमोरइसन यकोनन शक्रगुजार 
होंगे। बतलायें आप क्या फरमाते हैं । 
वकीलसाइब--सुर्के खुद झाप की 
राय पसन्द है मगर वोह चंड़ेल वहां 
मभीजूद होगी मुझे ऐसी फाख ती 
लिखने का मौका केसे मिलेगा ?१। 
शेरखेा -- में यह कह दूंगा कि 
जायदाद वर्)श रह्न के हकक जिस तरह 
इस वक्त बाको हैं वेसेह्री बाको रहेंगे 
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उसको रसीद लिख दीजिये । आप र- 
सोद में सब बातें जो मेंने आप को ब- 
सलाई हैं लिख दोजियेगा कोई उस 
वक्त पड़ने न पायेगा; सब रजिस्टार को 
में कम्माशन के जरिये से बुला रकदंगा 
आप रजिस्टरी करा दीजियेगा पीछे 
को कोई क्या कर सकता है ओर एरस्से 
अगर कुछ बखेड़ा होगा में कुरानपाक 
को कसम खाकर कच्ता हू कि तमाम 
उम्त्र आपको मदद करूंगा ओर आप 
का बाल न बीका होने दूंगा।अरगर आ- 





पको कोई न॒कसान इस मसासले में प- 
ऊंच जाये तो मुर्के शेरखां न कहियेगा 
बकरे की ओलाद कहियेगा, बस अब 
आपको इतमीनान इुआ । 

वर्कील-- बस बस कोतवालसाहब 
आप ज्यादा न कहिये मु्के इतमोनान 
है। कोल मरदां जांदारद | 

कोतवालसाइब ने उसी वक्त पांचसी 
रुपये का नोट वकोल साइब के हांथ 
घरा और वहां से सोध नजीरहसन के 
पास आये । 

प्रखा -- सेयद्साहब में इस वक्त 
आपके पास इस गरज से आया ह#छं कि 
कल पंचायत के वक्त आप गफ्तुग न 


सिर्फ नकद रुपया जो दिया जाता है | कोजियेगा मं को सुनासिबव समगाक्कू 


+ाााताभाधादा काका न ताक ३५५५१५३७७५७०७७७ भा ३७५५७०॥५था दा वादा काना दा नर न । काका व था कतभाननान दाना १०५५३ ३३३७७/३७७ कक काका भा 49११७ का ७१७०३ ना मय पेन कराना धारक कक 'फॉककसरकन, 
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बातचीत करूंगा | 

नजे रह तन -मगर खांसाहब अब 
गुस्त॒गू का कौन मौका बाकी रहेगा 
जो कुछ अमीरचह्सन की ओहइ़ पाना है 
दे दूंगा और वालिदा को जायदाद 
का इकरारनामा लिख दूंगा | 

प्रखा -- क्या आप चाहते हैं कि 
असमोरहसन कलही कीड़ी २ के मोह- 
ताज हो जायें? क्या आप इस बात को 
गवारा करते हैं कि संयदकाजिसइसन 
खां बहादुर की औलाद आगरे में 
भीख मांगती फिरे ? क्या आप वाकई 
अपने भाई के दुश्मन हो गये हैं १ । 

नजोरद्सन --- तोबचह्च २ आप यह्ट 
क्या कह्ठ रहे हैं , मगर में या आप जो 
जिसको किस्मत हो उद्से क्योंकर बचा 
सकते हैं १। 

प्रखा--में बचा सक्षा हू बशत कि 
आप मेरे कहने पर असल कर॑। कल 
दो तोन इजार रुपये खेर आप कह 
मुन कर शोक से दे दीजिये इलाका या 
जायदाद बेगससाहब का कोई तज- 
किरा न कोजियेगा अगर वोह ऐय्यारा 
जिक्र छड़े तो साफ कह दोजियेगा 
कि जब तक बेगमसाहबा जिन्दा हैं 
इसका तजकिरा बकार है उनके इन्त- 


काल के बाद अपना निस्फ से लेंगे । 
लेकिन अब कोई इक रा रनामा वर्ग रह 


, लिखने पर कल रजामन्द न हो जा- 


इयेगा । 
नजोरच्ररुन -- मैं आप का मसन्‍्सा | 
कुछ नहीं समझा जरा साफ २ मुझसे | 
कहिये तो मैं अपनी राय कायम करूँ | | 
प्रखा -- मैं इस्से ज्यादा एक ल- 
फज भी आप से न कहंंगा । जिस क- 
द्र मैंने कहा है वही आप कल को- 
जिये और बस में रुखसत होता हू । 
दूसरे रोज ठीक नौ बजे कोलवाल- 
साहब सब रजिस्टरार के पास गये। 
सबरजिस्टरार --- इन्सपेक्टर सा- 
हब मिजाज तो अच्छा है । हम बहुत 
रोज से आपको नहों देखा । 
प्रखा -- जो हां इन दिनों-से मुभ्के 
काम ज्यादा रहा शहर में चोरियों को 
कसरत थी इस वजह से हाजरी का | 
इत्तफाक नहों इआ। । 
सबरजिस्टरार--मेरे पासभी काम | 
बहुत रहा । कल सबजज का लड़का 
एक मुख्तारनामा रजिस्टरी कराया। 
हम सुना भाई २ में कुछ गोलमालख हो 
रहा है । ह 
शरखा -- जो हां मैं भी यही सुन | 
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रहा हूं आज फिर आप को थोड़ी तक- | बनी ठनी मैं वकोलसाहब व हिदायत- 
लीफ करनी होगी । में इसी वास्ते | रखूल के नस॒दार हुईं। 
हाजिर हुआ हु । मिसेज स्टील - इाउ डू यू डू गुड- 


सबर जिस्टार-- क्या कोई सुख्तार- 
नामा फिर होगा 2 । 
।. परखा -- आज कोई और दस्ता- 
बेज रजिस्टरो होगी आप मेहबानो 
करके मेरे साथ चले चलिये । कमोशन 
के जरिये से रजिस्टरोी होगी आपको 
फोस मय कमीशन दी जायगी । 

सबरजिस्टरार --- आप जिब्मादार 
| हैं कि हमारा फीस ओर गाड़ी का 
किराया सब मिलेगा १! 

ग़रखा -- जी हां आप मेरे साथ 
इस गाड़ी पर चलिये और इसी गाड़ी 
पर लोट आइयेगा मगर में आप का 
मामूली दस रुपये किराया गाड़ी इला- 
। वा कमीशन फोस के दूंगा । 

सबरजिस्टरार --- ठीक तो । 

दस बजने को दस मिनट बाको थे 
कि सबरजिस्टरार और शेरखां दोनों 

पहुँच गये । सबरजिस्टरारसाइब दूसरे 
| कमरे में बेठाये गये और शेरखां और 
नजीरहसन वकीलसाइब के मुन्तजिर 
धे। 

ठीक दस बच्चे मिलेजु कोल बहुतहो 


सानिग मिस्टर इन्सपेक्टर ! भोफ आज 
बहुत गमी है। 
प्रखा -- बन्दगी । 
नजीरद्रसन--जी हां कडिये आप 
मुख्तारनामा रजिस्टरीशदा लाइ १। 
मिसेज स्टोल --- हां मुख्तारनामा 
मौजूद है। अब फसाइये मिस्टर अमी र- 
हसन को कुल कितना मिलना है १। 
नजोरद्रसन -- कल मेरे आप के 
सब अमर तें हो चुके हैं आप अपनी 
पाकेट बुक में देखिये मुझे याद नहीं । 
मिसेज स्टील -- तीन इजार चार 
सो बारह रुपये । मगर इसमे कोसत 
मकान व जु वरात व इलाका शामिल 
नहों है, बेहतर हो गा अगर आप अप- 
ने भाई का हुकुक जो इन सब जाएदाद 
मे है खरोद लीजिये ओर हमको रुपये 
दे दोजिये | आपके भाई का इरादा सा 
मिल (१४५ ॥॥॥। ) खोलने का है उस्म 
बचहुत रुपये को जरूरत होगी जो रुपये 
उनके पास मौजूद हैं वोच बहुत कम हैं 
हुगिजु इतने बड़े कारखाने चलाने को 
काफी नहों हैं इस वास्ते अगर आप 
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नक़्द रुपये देने पर रजामन्द हो तो 
मैं बहुत किफायत में उनके हकक आ- 
पके हांधथ फरोख्त कर डालूंगी। सि- 
सटर नजो रहसन आप के भाई पर यह 
बड़ी इनायत होगी और भेरा यह 
कचछना बेकार है कि वोह निहायत 
एइह्सानमन्द होंगे । 

प्ररखा --- मेमसाहब इस वहा जो 
'बातचीत है वोह मोजूदच जायदाद के 
निस्वत है सकान या इलाका था जे - 
बरात जब तक सिकन्दर बगम साइहबा 
जिन्दा हैंन नजोरहसन को है न भ्रसो- 
रहसनको । बेगमसाहवा मुमकिन है 
अभी सी बस ओर जोयें तो ऐसी हालत 
में कच्ची उ्देद पर इस जायदाद की 
खरीदारी नजोरह्रसन नहीं कर सकते । 

मिसेज स्टोल-- लेकिन आप याद 
रखे शहर में बहुत ऐसे महाजन सी- 
जुंद हैं जो उस हक की खरीदारी को 
आज दिन तंयार है । 

गरखा --- आप शोक से उनके हा- 
थ फरोझख्त कर डालिये,जब बेगमसाह- 
बा मरेंगी अगर कोई नजोरहसन को 
कूस सकान से बेदखल करने आवेगा 
तब को तब है । आपहडी गोरकर फमा- 
यें कि नजी रहसन को कितने काम हैं 


असीरहसन अपना रुयया लेकर अलग | 
फहोगये फातिहादरूद घरवार आमदर- 
फत मेहमान मेजबान शादी ब्याह सब 
दुनियां के बखेड़े तो नजो रहुसन के सिर 
पड़े ; अगर वोह सब रुपए इसी तरह 
बबाद कर दे तो कल क्या भीख मां: 
गंगे १। 

मिसेज स्थोल -- मैं नहीं समझो 
कि मिस्टर इन्सपेक्टर आप क्यों दखल 
दरमाकूलात करते हैं । बातचीत सुक- 
से ओर नजोरहसन से है आप नाहक 
दमियान में अपनो डेढ़ इंट की मस्जिद 
बनाना शुरू कर देते हैं| ( नजीरसहन 
की तफं मुखातिब होकर ) भिस्टर न- 
जीरहसन यह् किस कदर बे तह्णीबी 
को बात है, आपको रोकना चाहिये । 

प्रेखां -- नजीरहसन की यह स- 
जाल है कि मुर्क रोक सके । और में 
आपको आंखें दिखाने से डर नही स- | 
कता हू मुझे इस घर में जब तक सेय- 
द साहब महूम की बीबी मौजूद हैं 
कोई नहों रोक सकता । अगर आप 
को तोन हजार चार सो बारह रुपए 
लेने मंजूर हों, बिसमिन्ना लीजिये रसी- 
द दीजिये वना मा बखेर शुसा सला- 
मत । 


४७७७॥/७॥७८७८"#"भशशशणरशणशणशण"शशणशणशणणशणणणणशणणणशणणशाणाआभााााााा 99993 लव नकली की जज अबकी लक गे मवानक 
हि 
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मिसेज सील -- बहुत बेहतर में 


रुपये लेतो हं। लेकिन अगर कुल ह- 
कुक सिर अमोरहसन के फरोख्त हो 
जायें लो फिर आपको शिकायत का 
मौका न रहेगा और न हक शफा | 

नजोीरह्सन ने तोन हजार चार 
सो बारइ रुपये मेँंगवा कर वकोलसा- 
हुब के हांथ में दिये, और वकोलसा- 
हब ने एक दस्तावेज हस्व ज॑ ल लिख 
दी। 

मनके मीौलवो करीसुहा वकील अ- 
दालत आगरा व मुख्तार आम संयद 
अमीरहसन खां का हूं । 

चूं मुनाकिजा बाबत जायदाद मत- 
रूका संयद काजिमइुसन खां बहादुर 
महम के दमियान मेरे सोअक्विल अ- 
सीरह्सन ओर उनके भाई सेयद नजीर- 
सन के था उसका आज कुल हिसाब 
किताब हुआ ।मुवलिग़ चालीस हजार 
रुपये मेरे मुअक्किल को पह्चिले वसूल 
हो च॒के हैं । मुबलिग़ तीन हजार चार 
सो बारह रुपये कि निस्फ उसका एक 
हजार सात सो छ रुपया होता है 
आज बाद दिसाब किताब के बाबत 
जायदाद सनकला व ग र सनकला अ- 


के मुससभी सेयद नजी रहुसन से वसूल 
पाया | अब मेरे मुब॒क्किल को कोई 
दावा किसो किस्म का बाकी न रहा, 
जो हकक इस वज्ञ उनकी हासिल थे 
या आइन्दा हासिल हां उन सब को 
बाबत कुल रुपये तमाम व कमाल से- 
यद नजीरइ्सन और उनकी वालिदा 
नवाब सिकन्दरबंगस साहबा से वसूल 
हो गया मेरे मुवक्किल को कोई दावा 
किसी किस्म का न रहा ओर न रहेगा 
इस लिये यह् दस्तावेज बतोर रसीद 
व फारगखतो के हस्ब अख्त्यार मुख्तार- 
नामा आम ग्जिध्टरोशदा के लिख 
दिया कि सनद रहे ओर काम आवे-- 
अलमरकूस । 

मिसेज रील -- वकीलसाइब आ- 
पने रसीद लिख दो । 

वरकील--जी हां, मेंने रसोद लिख 
दो, आप सबरजिगस्रार को बुलवायें र- 
जिश्री ड्रोजाये। मेससाइहइवब आप इसपर 
गवाद्ी कर दीजिये और एक गवाही 
इन्स्पेक्टर साहब आप कर दीजिये। 

मेमसाहबा ने फोरन दस्तखत कर 
दिये। शे रखां ने जब दस्तखत करने को 
दस्तावंज हाथ में लो , हिदायतरसल 


सबाब व जुं वरात व जिमींदारी वगरह | ने कुछ बोलना चाहा मगर शेरखां ने 
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इस शुस्से थे उसकी तफ देखा कि हि- 
दायतरसूल के हइवास गायब हो गये 
और फिर हांथ बढ़ाने की जुरंत न र- 
होी। वाद तकसील दस्तावेज सबरजिष्ट- 
रारसाइब बुलाये गये उनके रूबरू द- 
स्ताबेजु वास्ते रजिश्टरी के पेश हुई और 
उसकी तकमोल व तहरोर व वसतूलया- 
बी जर मुन्दर्जा से मोलवो करोमुन्ना 
ने इकरार किया और दस्तावेज हस्व 
जूाबता रजिपष्टरी हो गई। 

सबरजिरूरार --- एक अजी आठ 
आने के टिकट पर मेरी तलबी के लि- 
ये ड्ोना चाहिये वक्त भी दाखिल कर 
दीजिये । 

उसी वक्त दखास्त भी तहरीर हो 
कर मीलयी करीमुज्ना के दस्तखत से 
मु्ज यन हो गई और सबरजिस्टरार 
के हवाले कर दी गई । 

प्रखा --- और आपकी फीस कौन 
देगा ? दस रुपये किराया गाड़ो का 
तो मेरे जिन्म है। 

सबरजिररार - इमारा फीस और 
कमीशन कायदे के रू से मोलवोसाइब 
को देना चाहिय। 

मिसेज स्टोल--मगर में इस रुपये 
में से नहों दे सक्ती । 





करीमुज्ञा -- कानूनन्‌ आपडी को 
देना चाहिये। 

चुनामचे दस रुपये कमोशन ओर 
फोस रजिसछरो भो मिसेजु स्टील कये 
देने पड़े । 

सबरजिस्टरार -- यह्ष दस्ताबेज 
ऋम नजोरहइसन को देगा। 

बकील -- जी हां । 

वकोलसाइहब, मिसे जस्टोल और छि- 
दायतरसूल वहां से रुखसत हुये। इधर 


तो ग्ररखां अपनो कामयाबी पर मस- 


रूर थे मगर छहिदायतररूल के आये 
हवास गायब थे । 

दिदा[यतरस्हल - भौलवी साहब 
अप के पास रसोद का मसोदा है जब 
आपने पढ़ा अच्छी तरह मेरो सम्रक में 
नहीं आया । 

मिसेज्ञ स्टोल -- हां में भी कुछ 
अच्छोतरह से नहीं समकती । 

बकील --- उसमें समभना क्या था 
मैंने कुल रुपये को रसीद लिख दो आ- 
पको हिन्दी की चन्दी निकालना था 
तो मेरे नाम सुखतारनामा ही नाइक 
को किया । 

दिंदायतर दल -- ग्रलती तो इई 
मगर ख र कुछ हम समझे कुछ तुस 
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समझे । 

बकील -- ( आहिस्ता से ) जनाव 
अगर आप लोग मेरो इस तरह बे इत- 
बारो करेंगे तो में आजहो अदालत में 
बकीया मेहनताने का दावा दायर कर 
दूंगा, आपने मुझे समका क्या है ?। 

मिसेज स्‍्टोल -- नहीं २ मौलवी 
साहब हम आप से खुश हैं, आप खू- 
फानहचहों। 

चिदायतरस्छहल -- आप सोण्ृपा 
क्यों होते हैं । शुदनी शुद दिमगर चे 
झ्वाइद शुद । 

बाव बारइवा । 
ट्रेल एण्ड की * का बिल । 

मौलवी करोमुल्लासाहब रास्ते हो 
से घर तशरीफ ले गये मगर मिसेजस्रोल 
ओर छिदायतरसूल को अमोरहसन 
के पास आना जुरूरो था। ज्यादा जछदी 
रुपये देने की न थो जो नजोरइ्रसन 
| से मिले थे बलकि हालात से मुत्तला 
करना मकरूद था । 

मिसेज स्टोल--यह रुपये सब अ- 
मोरइसन को दे देने चाहियें । 

दिदायतररल-हां इस वक्त चल 


कक. िरामक+० 9५330». 


बिल आता होगा, इन्शा अज्ञा यह भी 
ओर बह में जो जमा है सब तुम्हें दि- 
लवा देता हूं । 

मिसेज स्टोल--क्या तुम द्वेल के 
यहां तकाजा करने को कच् आये १ । 

हिदायतररूल--हां मुझे खुद उस 
का बाबू मिला था मैंने बतीर खुद बिल 
करने की फर्मायश कर दो है, में सम- 
झता हूं बिल आ चुका होगा या रास्ते 
में होगा । 

मिसेज स्टोल--क्या तुम्हें इस व- 
कोल की कारंवाई पर कुछ शबचहा मा- 
लुम इआ जो तुसने बार २ उससे 
तंजीया ग़फ्तमू को और उसे रझवाहम- 
ख्वाह नाराजु कर दिया। 

दिदायतरर्ूल--शवह्ा वज्ला उसने 
इम सबके चना लगा दिया मगर अब 
दम मारने का मौका लहीों है, क्योंकि 
जरा लव छहिले ओर कुल मामला ग॒- 
तबू द होगया । 

मिसेज स्टील--जू र तोहै, बताओ 
वकोल ने क्या चालाको को १ + 

दिदायतररछूल--उसने रसीद में 
कुल साल असबाब इलाका वगेरह हर 
शय से फ़ारखतो कर दी, अब तो एक 


कर रुपये दे दो, थोड़ी देर में ढ्रेल का | फूटी कौड़ो भी नजीरइसन से नहीं 
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मिल सकती,मैरा साधा उसी वक्ष ठ- 
नका था, जब कल शेर खां ने रजिस्रो 
शुदा मुख्तारनामे की पख लगा दी 
थी, कस से कस इस बेइसान वकील 
को पांच हजार नजीरइसन से मिले 
होंगे बलके ज्यादा । वल्ला नजोरहसन 
का बड़ा कारो जोड़ चल गया हम तुम 
सब उल्नू रहे, वकील का मतलब बन 
गया । 

मिसेज स्टील --- अरे ग़जब ! कुल 
की फारिगखती हो गई, तुमने वहों 
क्यों न टोका १। 

दिदायतरसर्हल-- जी हां टोक कर 
तुमको और अपने को दोनों को जेल- 
खाने भिजवाता। वकील उस वक्त कह् 
देता कि दो सी रुपये उसको दे कर 
पांच हजार की रसोद हम लोगों ने 
लिखवाई इस दोनों पर जालसाजी का 
मुकहसा कायम होता, जेलखाने जाते । 

मिसेज स्टील -- उसकी पांच ह- 
जार को रसीद टिकैटचसथां मौजूद 
थी वह क्यों कर अब इनकार कर सक- 
ताथा2?। 

छदिदायतररूल --- चेक का रुपया 
तक भअभी बह से नहीं आया और आ- 
प कहती हैं वकील कैसे इनकार कर- 


) 


ता | मैससाहब अब जो होना था हो 
गया, दिलही दिल में रखिये जुबान न 
खोलिये बना खुदा जाने क्या २ फि- 
सादात बपां हों, चलिये मियां अमीर 
हसन को यह रुपये दीजिये और आरे 
को कल खरोदने को इजाजत हासिल 
कीजिये, अज्ञाइ २ खर सन्नाह । 
सिसेज स्टोल और हिदायतरसूल 
कमरे में पहुँचने भी न पाये थे कि अ- 
मीरहइसन के चःरम बराइ दिल ने उन्हे 
दवाज पर पहुँचा दिया । 
अमोरद्सन--माई डोअर मिसेज 
सस्‍्टोल ! कहो आज कया कर लाई' १। 
मिसेज स्टील -- यह लीजिये 
कीमत पोशाक और पेनशिन की बा- 
बत आपका हिस्सा है इससे ज्यादा 
कुछ नहों मिल सका, इलाका और 
जु वरात में आप का हिस्सा महफूज 
है जब तक आप को वालिदा जिन्दा 
हैं उसमें किसी का हांथ नहीं पहुँच 
सक्ता उनके इन्सकाल के वन्न निस्फ 
आपका कोई हजस नहीं कर सकता, 
अगर शेरखां न होता तो उसके एवज 
में भी में नकद रुपये ले लेती सगर उस 
कमबख्त ने नजीरहसन को भड्का 


दिया । 
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अमीरद्सन -- उस मर्द को 
मालूस नहों मुक्त से क्या अऋदावत पड़ 
गई है कि हर रोज सोजुद रहता है, 
खंर जिस कदर सिला वोहो ग्रनोमत 
है। 'अज खिस मुए बस अस्त' वज्ला अ- 
गर इस कदर परवी और कोशिश आप 
न करतीं तो नजीरहसन मुर्के एक पे- 
सा भी न देते यह सब आपही को ब- 
दीलत है और उसके लिये मैं दिल 
से मिसेज स्टोल तुम्हारा शुक्रिया अदा 
करता हूं और जिन्दगी भर एच्सान- 
मन्द रहूंगा । 

इसी दम्मियान में बेरा ने एक लिफाफा 

दिया, अमी रहसन ने खोला ओर पढ़ा। 

अ्रमोरद्रसन -- हाई चाज | इकोस 
हजार कछ सी पंचानवे ! 

हदिदायतररूल-- क्या हजूर ने फ- 
माया, इकीस हजार छ सी ! खेरियत 
तो है !। 

अमोरचद्सन-- कुछ नह्ठीं, सब खें- 
रियत है। ट्रेल एण्ड को * का बिल है, 
में नहों जानता था कि उसका इतना 
रुपया हो गया है। 

दिदायतररूल -“ हजू र यह ख- 
बर सतसामस शहर में मशहूर है, कि न- 
जीरहसन से रुपया मिल गया सब ही 





मुँह फलाये इये हैं, शास तक सब के 
बिल आन मौजूद होंगे, अगर इुक,र 
सब का रुपये दे देंगे तो आप॒रे की क- 
ल कहां से खरीदी जायगी । मेरी राय 
यह है कि इज र सब रुपये का इस 
वक्न मिसेज स्टोल के नाम चेक कर दी- 
जिये हम लोग कलह्कोो कल खरीदने 
रवाना हो जायें, बिल वाले बिलबजि- 
लाते फिरेंगे जब खुदा रुपया देगा और 
तिजा रत में फ़ायदा होगा सौदागरों 
को भी दिया जायगा । इस वज्ञ कर्ज 
अदा करना और अपना रुपया दूसरे 
के हाथ में दे देना अकल के खिलाफ 
है, आइन्दा जो आप को राय हो । 
अमोरच्रसन-- मिसेज स्टोल ! तु- 
म्हारो इस्म क्या राय है ? आप ने सुना 
हिदायतरसूल ने जो इस वक्त कहा :। 
मिसेज स्टील --- सुके हर्गिजु मा- 
लूम न था कि आप को कुछ कज्‌ भी 
देना है भर वह भी थोड़ा नहों, बल्कि 
बहुत । बेहतर है आप फौरन किसी 
अपने सोतमिद या दोस्स के नाम बढकुः 
वाले रुपये की बची कर दोजिये जिस्म 
कज ख्वाहों के हाथ से रुपये बचे 
रहे और अगर वाकई आप का इरादा 
कल कायम करने का है तो मुकझ से 


जराार 
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साफ २ कहिये में हिदायतरखूल को 
हऋमराह ले कर कल मेल द्रंन में कल- 
कत्त चले जाऊँ कल खरोद लाऊं 
ओर एक लायक अंगरेजु सनेजर ओर 
एक होशियार इच्छोनियर नोकर रख- 
ती लाऊँ जिक्मे फौरन काम शुरू हो 
जाए-। 

अमीोरइसन -- मुझ को तुम से 
ज्यादा मोतबिर और मोअज्जिजु दोस्त 
कौन सिलेगा में आपह्ली के नाम बेची 
किये देता हूँ, यह रुपये जो आप 
लाई हैं इसको भी लेतो जावे । बेशक 
सुक्जाये अकल यचद्दी है जो आपको 
और हिदायतरसल को सलाह हैे। 

मिसेज स्टोल -- और कल के बारे 
में आपने क्या राय कायम की १। 

अमोरइदसन --- सलाह माहइमा 
नस्त के सलाइ शर्मा अस्त ' मेरो वहद्ो 
राय है जो आप की राय हो. सिफ सु- 
भे यहो पसोपेश होता है कि आप 
अपना हज कर के मेरे लिये इस क- 
दर तकलोफ न उठायें। 

मिसेज स्थटोल--मिस्टर हसन ! मु- 
के सख्त रंज होता है जब आप पुरानी 
फैशन को तकल्नफी बातें मुझसे करना 
शरू करते हैं,क्या खुदा ने आपको पत्यर 


का बनाया है या खुदा ने आपके जिस्म 


में दिल महीं बनाया? फिर क्या सबब है 
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जो इस वत्ञा तक आप नहों तसोज कर 
सकते कि मेरी क्या हालत है, में क्यों 
आपके पीछे सरगदां हूं, में हर वक्त 
आपकी का नाम क्यों वजोफा किये 
हुये हू, मेंने सोसाईटो में मसिलना 
जुलना दावत जलसा दोस्त अचहबाब 
सब को क्यों छोड़ दिया । ( यक्त कह 
कर मभिश्चेज स्टोल को नोलो नोली 
बड़ी बड़ी और प्थारो प्यारो आंखों 
से मोतियों से भो ज्यादा खुबसूरत आं- 
स्‌ बहने लगे ) मिस्टर अमीरहइसन ! 
अफसोस तुमने आज तक मुझे न प- 
हिचाना और में समझती हूँ कि मेरो 
मुच्चब्बत मेरी मेइ्रनत मैरो जांनिसारों 
सब जाया हुई । 

दिदायतर रूल -- 

की केड़ इस कदर गमे उलफलत के 
खार ने । घबड़ा के रो दिया दिले 
बेअखलियार ने ॥ 

इस वत़ा भअमीरहसन की हालत ना- 
जरीन खुदहो गौर करसक्े हैं। दफ़ातम 
एक परीजाद , माहरू , गुल अन्दास 
ओर खब से ज्यादा फेशनएबुल लेडी 
का इसतरकह् किसी नाकदरी पर रो 








चुकवानक 
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देना हँसी ठह्ा न था। इस दफातम्‌ 
रलाई ने अमोरइहसन पर जो असर 
डाला उसके तद्रोर को कुछ एच ति- 
याज नहीं । आतिशे इग्क जो उनके 
दिल में जल रही थो इन आंसुओआओं ने उन 
पर तेल का कास दिया, जो जुखम उन 
के जिगर पर छिप हुए थे इन दुजुदी दह 
निगाह़ोों मे उनको हरा कर दिया । 
किस्सा समुख्तसर बेचारा जोशेदश्क से 
बेचेन हो गया । हिदायतरसूल ने 
भी यह हालत देख कर आशिक व सा- 
शूक को उस वक्त तनहा छोड़ देना 
मुनासिब समा और दूसरे कमरे में 
चले गये। उनके जातेद्दी अमी रहसन ने 
अपनी माशुका के गले में बांचें डालदीं 
ओर उस आलिमैबेखुदी में उनके गु- 
स्ताख हाथों ओर बंअदब होंठों ने 
मालूम नहीं क्या + गुस्ताखियां और 
बेअदबियां कर डालों । 
अमीरइ्सन--प्यारी ! तुमने आज 
खुद बखुद मुझ से जुमंउडलफत का इ- 
कबाल करा लिया, ले अब आंस पोंछो 
ओर सेरी तफ देखो, बखुदा जिस रोज 
से मेंने तुमको देखा मेरी अजीब हाल- 
त होगई है । सोते जञागते उठते बेठते 





ख्याल रहता है, अकोल दाग कि - 

कितना बावजुअहै खयाल्‌उसका। 

नेकसी में भो आउी जज्लञा है! 

प्यारो ! में लिस फ़दर तुम्हारा एऋ- 
सानमनन्‍्द हूँ दुनियां में किसी का नहीं 
तुमने मेरे दिलमें अपनो प्यारी सुहब्बल 
डाल दी, मैं बेदिल था, मुझे दिलदार 
करदिया | में वाकिफ्‌ भी न था कि उ- 
ढफस क्या चीज है, तुसने मुर्े जायेका 
इश्क चखा दिया । इसके इलाबा मेरो 
मुसीबत में मेरे लिये काम आईं, मुझे 
हर तरह सदद दी, मेरे लिये तकलीफ 
सहो, मेइनतें उठाई खुदा तुमको तु- 
म्हारो मोहब्बत और सेहनत क्रा इना- 
मदे। 

मिसेज स्टोल --- हां खुदा इनाम 
दे, सगर तुम न दोगे !। 

अमीर द्सन -- में गरीब बिचारा 
बेकस किस काबिल हूं जो तुम्हें इलास 
दे सक्‌ |। 

मिसेज स्टील -- तुम मेरे लिये 
बादशाह हो, मुर्के कुछ नहीं चाहिये 
सिर्फ तुम्हारी उललफत चाहिये । 

अमोरइद्रसन -- मेरी प्यारी ! मेरी 
जानो | हाय में किस तरह अपना दि- 


तुन्हारा हो तसौब्बर और तुम्हाराही | लो इश्क तुम पर जाहिर कर सकू 


.७छणएणणााआर 2 अनन्त अल मल ल अच ] 


( १०४ ) 





अपने दाग ह्ाए जिगर की बहार 
किस्तरह तुम्हें दिखा सकूं, न में लस्‍्सान 
हूँ सौर न फने आशको में तजरु- 
बाकार; मगर मुझ्के पूरा यकीन है कि 
जज ब दिल मेरी वकालत करेगा और 
किसो न किसी तरह तुम्हारे दिल पर 
साबित कर देगा कि --- 
खुदा शाहिद किसी की और उ- 
लफत हो तो काफिर हो ! लुम्ही पर 
जान देते हैं तुम्हो पर दम निकल- 
ताहैे। 
प्यारो मिसेज स्टोल ! 


काफिरे इग्क हु मुसलमानो | त॒न्हों 
से हुई मुझ को उलफत कुछ ऐ सो, 
न थो बना अपनी तबीयत कुछ 
ऐसी । कद्दा दाल दिल ओर निकल 
आये आंर ; बिगाड़ो मोचब्बत ने 
आदत कुछ ऐसी । 

मिसेज स्टोल -- मैरे प्यारे शह्- 
जादे ! मुझे एक मर्द से अपने इश्क का 
इजहार करते हुये शमिन्दा होना चा- 
हिये, लेकिन शरा में शरम क्या ? मैं 
तुम से कोई नाजायज्‌ मोहब्बत नहीं 
करना चाहती, जो कुछ चाहती हूं व- 
हु यही कि तुम मेरे हो जाओ और में 





तुम्हारी । 

अमोीरहसन --- में अब तक यह 
समभाता था कि तुम मेरे असली हा- 
लत से वाकिफ हो । ऐ जान ! में सिक 
दून चन्द हजार रुपयों के और कोई 
दौलत नहीं रखता, इलावा इसके मैरी 
शादी हो चुकोहै, गो मैं सच कहता हूँ 
वह ब्याह बिलकुल पुराने फैशन से हु- 
आ ओर मुझे जरा भो अपनी बीबी से 
उलफत नहीों तब भी मेरे लिये उनका 


वजूद एक बड़ी भारी मोहीब जज्लीर 
| है। 

भूटठ कच्ता नहीं मैं सच जानो, 
| ऐसो कमजोर है कि धागे से भी पतली 


मिसेज स्टोल --- क्या मेरी मुहब्बत 


जुज्जीोर को नहों तोड़ सक्तो ? काः मेरी 
उलफत ऐसी बेतासोर है कि तुम्हारे 
दिल को मेरी तरफ मायल नहों कर 
सक्तो ? ऐ जाुलिम जिस तरह मैंने तुकके 
चाहा, जिस्तरह्न दिलहो दिल में तेरे 
लिये जलो अगर फोलाद या पत्थर से 
उतनो मुचब्बत करती तो वहच्चठ भी प- 
सीज जाता, बेरहम से बेरहस इनसान 
को रहम आ जाता है। सी बातों की 
एक बात यह्ट है कि तुम को मुझसे 
उलफत नहीं अफसोस मेरी उलफत 
ओर भेरी मुहब्बत रायगां हुई, हाय 





._ ्ज्ाणअडडलन न“: प्र ++ +“77+०ज-२७>२+३+त3कत- 


दुनियां में ऐसे लोग भी हैं जिनके मा- | मेरी तलबी की आती हैं मगर मैं ऐसी 
शुक भी आशिक की परवान करते हैं जिदी हू कि जरा पर्बवाह नहीं करती 
अीर सच तो यह है कि वोडहो दृश्क | यहां भी कमिश्नर कलक्टर सभो मेरे 
अऋसलो है--उलफल्‌ का यच् मजा है | मिलने को मुशताक रहते हैं, मैंने जब 
कि हों बोभीबेकरार; दोनो तरफ | से तुम्हें देखा कहीं नहीं गई. तुस्हारे 
हो आग बराबर लगो जल्द | साथ शादो करना मेरे लिये दायमुल 

अमोरचइ्सन--मैं हर तरह तुम्हारा | हब्स है क्योंकि फिर अंगरेजी सुसाइटो 
ताबये फसमी हू अगर तुम चाहो में में घुसने न पाऊंगी, किसो बाल या 
इसी वक्त अपनो बोबी को तिलाक दे | ड्राइड्र' रूस में पूछो न जाऊंगी अड़ रेजीं 
सकता हूं लेकिन तुम्हें नहों छोड़ सक- | को जो नफरत हिन्दस्तानियों से सो- 
ता, बम खुदा के लिये यह भकगड़ा खू- | शियल मामलात में है वह कोई छिपा 
तम कर दो ओर एक बोसा दे दो । | हुआ राज नहीं, जब शाह ईरान तक 

मिसेज स्टोल थोड़ी देर बराबर रो- लण्डन में बनाये गये तो कोई दूसरा 
ती रहीं जब हछिचकियां बन्द चुई , क्योंकर बच सकता है सबब यह है कि 
बचश्म पुरनस्‌ सर से पर तक अमीर- | हम लोगों के जाछते व कायद ऐसे बँधे 
हसन को देखा और खुद गले में बाहें | हइये हैं कि जरा फरो गुजश्त हथे और 
डाल दीं । हँसे गये, सफेद नेक-टाई के एवजु अ- 

अमीरइहु्सन -- भेरो जानी मेरो गर किसी जेन्टिलमेन ने सुखे डिनर 
बगेन ! मेरी चांद ! खदा मुझको हमेशा | सूट के साथ इस्वैमाल कर ली उसी व- 
ऐसाहो बा-इकबाल रकक्‍खे जेसा इस | क् नज्री हो गया, में इन सब नुकसा- 
वह्न हूं । नात को जानती हूं लेकिन तुम्हारे लिये 

मिसेज रोल तुम मेरी असली | सब गवारा करूंगी और ऐ प्यारे सिर्फ 








अमीरचद्सम -- सुक्के इस बात से 
इत्तफाक नहों है कि कुल अड्भरेज हि- 
न्ठस्तानियों से नफरत्‌ करनते हैं, क्योंकि 


हालत से वाकिफ नहीं | हिदायतर- तुम्हारी हो कर रहूगी । 


सूल बखुबो जानता है , में अपनो जिद 
से यहां पड़ी हूं, लाडे डिलन, सर जाज 


कुपस के पास मेरे बाप की चिट्टियां 
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_नकशकतलल व ललित लल-++न्‍ल+ 


मुझे सदह्ाा ऐसे भ्रालीख्याल अड्डररेज 
मालूम हैं जो हिन्दुस्तानियों से मिह- 
यत मोहब्बत ओर खुलूस से मिलते हैं, 
आनरेबल सिसर्र असोरभलो, सिदर 
सो ० रुस्तम जो , मिस्टर महस्मद अ- 


हमद, कुअर हरनामसिंह बहादुर, सी : 


आई ई० इन सब जन्टिलमेनों ने बिं- 
लायती मैमों से शादी को है कुछ भी 
तकलोफ या नुकसान उन लेडियों को 
नहीं पहुँचा । 

मिसेज छोल -- हां मगर यह तो 
देखो कि उत्हों ने किन आलो-पायेगाह़ 
जैन्टिलमेनों से ब्याह किया, आनरेबुल 
मिखर जष्टिस अमोर अलो किस ख्या- 
कत और किस दजाो के शख्स है 
हिन्दुस्तानियों में अगर आनरेबुल सर 
सेयद अच्दमद स्वां बच्चादुर के बाद मु- 
सलसानों की खेरतलबो में किसी ने 
हिस्सा लिया है तो वह्ठ सिरर जशिस 
अमोरअली ने, कुँअर हरनाभसिंह को 
कौन नही जानता उनके सतंबे से 
कोन वाकिफ नहों , मिस्टर महमूद 
अरहसद किस बाप के बेटे हैं, नवाब 
| वकारउलमुल्क इन्तसार जंग बहादुर 
को काबलियत और इज्जत क्या दुनियां 
में इतना भी असर न रखतो कि उन- 
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की इड्नलिश बहु सुसाईटी में अच्छो 
तरह लो जाती 7) 

अमीरइहसन -- हां यह तुम्हारा 
कहना सच है , इस लिये मुझे इतनी 
मोहलत दो कि में भी दुनियां में कुछ 
हो लू उसके बाद तुमसे शादी करू । 

डूतने में मियां हिंदायतरसूल बर- 
आमसद हये । 

हिदायतररूल -- अआज तो आप 
लोगों ने पूरो मसनवो गरुलजारइश्क 
खुतम कर दी इगश्कबाजी के लिये ब- 
हुत वक्त मिलेंगे पहिले यद्द ते कोजिये 
कि कल खरीदने कलकत्त जाना है 
या नहीं, जाने का इरादा हो तो वसा 
कहिये, में इन्तजाम करू । 

मिसेज स्टील -- कल डांक गाड़ी 
में चलना है आप तलेयारो कीजिये । 

अमीरच्सन --- कहो तो मैं भी 
तुम्हारे साथ चले । 

मिसेज स्टोल --- सिवा ज॑ रबारी के 
ओर कोई नतोजा नहों, हम और हि- 
दायतरम्‌ल अपने खच से कलकत्त जा- 
यंगे। अमोर हसन! अब रुपये को रुपया 
समकना सोखो भौर फजुलखची तक 
करो, इईलएण्ड को से नाहक हजारहा 
रुपये को चीज तुमने खरीद लीं । 








े । » 
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अमोरचसन -- कोई शे मैंने फजू- 
ल नह्ॉों खरीदी, सब रोंजमर के इस्ते- 
माल की थों ब-हरहाल अब एइति- 
यात रक्‍्खेगा । 

दिदायतरस्हल --- और कल कहां 
कायम होगी कोई जगह भरी तजवोज्‌ 
हुड्ढे ? 

मिसेज रोल -- इस बँगले में ब- 
हुत बड़ा हाता है जगह बहुत है रूे- 
सन भी बहुत करोब है मेरे नजदीक 
इस्से बहतर दूसरी जगह कोई नहीं । 

अमोरइद्सन -- मगर डर यह है 


कि शायद राजा साहब अपने बंगले. 


में कल न कायम होने दे । 

हिदायतररूल --- और इस बँगले 
का किराया भो ज्यादा है । 

मिसेज स्होल --- अर में अपने 
बंगले में इन्त जाम करलंगो मेरा मालि- 
क मसकान कुछ उच्च न करेगा । 

दहिदायतररूल --- और मनेजर 
साहब कहां रहइंगे ?। 

मिसेज स्टील -- हां यह में भुल 
गई , सनेजर साहब बहुत सोोभ्रज्जिज 
जेन्टिलमेन हैं में उन्हें अपने बेगले में 
एक कमरा दे दूंगी, बूढ़े आदमीको एक 
बेंगले में रहने देने में कुछ हज नहीं । 


अमसोरहसन ने उसो वज्ष बंक के 
मास कुल रुपये का चेक मिसेज झछोल 
के हक में लिख दिया सिफ एक हजार 
रुपये अपने सफ के लिये मेंगका लिये । 

मिसेज स्टोल--एक. सादे कागज 
पर मुर्के अपनी तफ से खरोदारी कल 
का इजाजतनामा भी लिख दोजिये 
ओर उसमें मनेजर की तकरुरी की भी 
इजाजत हो ४ 

अमीरहसन ने हसब जल इज़ाजत- 
नासा लिख दिया । 

इजाजअननामा । 

मिसेज खोल मेरो तरफ से वास्ते ख- 
रोदारी सा मिल ( ४५७ )॥ ) के कल- 
कत्ते जाती हैं, में उनको इजाजत देता 
ह् कि जिस कोसत को कल जहां चाहें 
खरोद करें ओर जिस शख्स को पसन्द 
करें बतीर मनेजर या असिरूट सनेजर 
कारखाना मजक्र मुकरर कर लें और 
जो चाहें उसकी. तनखाह मुकरंर कर 
दे! मुकको कोई उच्द उसको मंजुरी में 
न होगा। दस्तखत सेयद अमसीरहसन 
दस्तख़त' अड्न्‍डरिजो मरकुम , माह, सन 

अमीर दसन-- में समता हूं यह [६ 


इजाजतनाम्स काफी है | 


मिसेज स्ोल --- हां अब इस्मे कुछ 
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तमीस या इजाफे को जरूरत नहों 
२ 
है, थंक यू । 
मिसेज स्रोल मय झिंदायतरसरल के 
मिसखर असीरहसन से रुखसत हुई ,च- 
लते वत् खुब बोसेबाजी,हुई । 





बाब तेरहर्वा । 
सा मिल को खरीदारी 

मिसेज खोल बहमराहो हिदायत 
रसूल रपाना कलकत्ता हुई, रुशन 
पर हमारे दोस्त संयद असोरहसन 
खुदा हाफिज कहते मौजूद थे। मेससा- 
हुब ने अपने लिये औव्वल दर्ज का 
रिटन टिकेट लिया था और सियां हि- 
दायतरसूल दजा दोयम में रोनक अ- 
फरोज थे; टूसरे दिन सुबद्द को पटने 
पहुँचे जहाँ सिर्र गनर साइब याने 
मेससाहबा के वालिद माजिद तशरोफ- 
फसा थे । मेमसाहब अपने बाप के 
घर मैहमान होना या अपने को मि- 
सर गनर की बेटी बतलाना मसलहत 
के खिलाफ समझक्तों , इस लिय ग्रेट 
इेस्न च्रोटल में सुकीम हुई और अ- 
पने वालिद को वहीं बुलवा भेजा । 

हदहिदायतररूल - क्या वालिदसाइब 
को भी कलकते ले चलियेगा १ । 





( १०८ ) 
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मेम -- हां वोह इन सामलात में 
बाकिफकार हैं । 

दिदायतरसूल -- घूल्हे भाड़ में 
जायें ये मामलात ! क्या सचमुच कल 
को खरोदारी मंजूर है ? अजी किस ब- 
खेड़े में पड़ती क्ञो आगरे में कल वल 
एक न चलेगी चली कलकत्त में मर्ज 
उड़ायें दो हिस्स तुम्हारे एक हिस्‍सा मेरा 
लोट के हजरत से कच् देंगे कि रुपये 
होटल से चोरो गये । 

मेम -- ओ नो, ऐसा नहीं हो स- 
कता, ऐव करने को इनर चाहिये दो 
चार हजार की पुरानो कल खरीदना 
जरूर चाहिये और वहां एक मतबा 
खड़ो भी कर दो जायेगी, चलने को 
किस मसखरे को उमेद है। इस तरह 
ब-आसानी रुपया हजस हो सकता है 
चोरों का फिकरा बहुत मोटा है अऔर 
उर्स बहुत फिसाद हैं, पुलिस से तह- 
कोीकात होगी बंक से नीट के नम्बर 
दयाफ्त होंगे, कलई खुल जायगी । 

हदिंदायनर रूल---अचछा यही सही, 
ओर एक फिकरा भेरे ज इन में आया 
है, कलकत्त में चल कर किसो बड़े 
जोहरी को लूटेंगे । 

मेम -- वोह केसे :। 








( ९०७ ) 


दिदायतररूल-- अच्छा कलकत्त 
पहुँची तब यह गुर बताऊंगा । 

मेम -- नहीं में इस वक्ष सुन्ना चा- 
हती ह किसो से सजकिरा न करूंगी। 

हिंदायतररूल-- मैं इस वक्त हमगिज 
न बताउंगा, तुम से सिफ यही सदद 

चाइता हे कि मुर्के अपने साथ कल- 

कत्ते मत ले जावो, में तनहा जाऊंगा 
जिस रोज बता दो तुम्हें इसो होटल 
में मिल जाउंगा ओर जो लाउंगा उस्हे 
निसफ २ बांट दूँगा बशते कि कल 
बाली रकम में तुम भी मुर्के बराबर का 
हिस्सा दो, इस वक्त मुझे पांच सो रुप 
सिफ चाहिये , वोच्द दे दो, बाकी फिर 
देखा जायगा । 

मिसेज स्टोल --- बहुत बेहतर । 

मेससाहब के वालिद माजिद भी 
तशरीफ लाथे ओर अपनो साइबजादी 
से सिल कर और अमोरहसन के हा- 
लात सुन कर बेहद खुश इये। 

मिसेज स्टोल--पापा ! श्राप अपना 
नास बदल दीजिये और मुझसे आप 
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मिसेज स्होल -- हां नाम भी सो- 
अज्जिजु है ध्याकर के यहां अपने कार्ड 
छपवा लोजियेगा | 

मिसेज झील और सिरूर गनेर 
दोनों कलकर््त आये और चारप्नी 
होटल में मुकोस इये , दोनों दूसरेच्री 
रोज टामस एण्ड को> के कारखाने में 
तशरीफ ले गये ओर सब किसिम को 
कलें मुलाहजा को । 

टासस --- आप किस कोमत की 
सा मिल चाहतो हैं, एक छोटो कल 
चार हजार रुपये को मैरे यहां मौजूद 
है साल दो सालको मुस्तेमिला है सगर 
दो चार बरस अच्छी तरह काम देगी 
अगर पसन्द हो तो आज हो रवाना 
कस्दू । 

मिसेज स्टोल -- जैह यू , सके ऐ- 
सो हरी कल को जरूरत है भला यह 
तो बताइये कि उसको आगरे में चला- 
येगा कौन, न में जानती है और न मेरे 
मनेजर चारसे बसफोड जानते हैं अगर 
आप मेहबा।नो करके कोई लायक श- 


अपनो कराबत का इजहार वहां या 

कलकत्त में हणगिजु न कोजियेगा। 
मिरूर भनर -- बहुल बेहतर , | हंगी। 

मेरा असली नाम चारदुस बेसफोर्ड डे। | टासख्‌ -- मिस्टर वीजियम ऐंटकिंस 
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रस बतोर असिस्टेण्ट मनेजर के मुकरर 
कर दीजिये तो में निद्यायत शक्रगु जार 
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नामी एक नो जवान शख्स पाक द्वोट 
में रहते हैं और जहां तक में खछ्थाल 
करता हू नीकरो के मुतलाशोी भी हैं 
अगर कहिये तो मैं उहें बुलवा भेजू । 
मिसेज स्टील --- बहुत मुनासिब, 
मैं चन्दर सिनिट इन्तजार कर सकती हूं। 
मिस्टर ऐटकिंस बुलाये गये वह्ठ एक 
युरेशियन्‌ नोजवान शख्स थे किसो ज- 
माने भें बच्दरमघाट पर गवमंण्ट सा 
मिल में नोकर रह चुके थे इस लिये 
कारखाने के कामों में पूरा तजरुबा 
रखते थे, एक सो पचास रुपये पर उस 
वज्ञ वोह नोकर रकक्‍खे गये उन्हों ने सा 
मिल और उसके जुमला लिवाजमात 
मुलाइहजा कर के पसन्द किये ओर चार 
हुजार रुपये दे कर कुल आलात उसी 
वज्ञ भिश्वेजु स्टोल ने खरीद किये । 
मिसेज स्टोल--- मिस्टर ऐटकिंस में 
इस वक्त आप से मिलकर बेहद मसरूर 
रुई । चलिये आज मेरे साथ होटल में 
खाना खाइये आगरे में इस आप एक- 
ही बँगले से रहेंगें ओर मुझको उद्येद 
है कि वहां आप बहुत खश रहेंगे, 
में भ्रापको जो ज्रूरत हो ऐडवांस दे टूं- 
गो। मिस्टर टामस ! बराह मेहरबानी 
इन सथ कलों को हसव जल निशान से 





) 


रेल में बेरिह भेजवा कर रेलवे रसीद 
डांक में मेरे पास भेज दीजिये । 

क्िष्टिर टामस--बैड यू ब्याडम , 
में आजहो निहायत हिफाजत से रवा- 
ना कर टूंगा । 

मिसेज झील मिस्टर गनर (हाल 
मिस्टर चारुसे बरेसफो्ड )व मिस्टर ऐ- 
टकिन्स तीनों गाड़ो में सवार हो कर 
चारपक्ली ड्ोटल में तशरीफ लाये । वा- 
लिद बुजु गवार कोई बचाना करके 
बाइर चले गये ओर मिसेजु स्टोल और 
मिस्टर ऐटकिन्स दोनों बातें करनेलगे | 

मिसेज स्टील --- मिस्टर ऐटकिन्स 
मैं आाज बहुत खुशनसोब थी किआप 
से मुलाकात हुई । 

शेटकिन्स -- हां म्याडम यह मेरी 
खुशनसोबी थो कि छ महीने को बेका- 
रो के बाद मुर्के नोकरो मिली । 

मिसेज स्टील - देखिये मुझे म्था- 
डम न कहिये, इमारे आपके तकल्लुफ 
बर-तरफ, दोस्ताना बरताव में जो 
लुत्फ है वोच् वाहियात तकल्नफ में ह- 
गिज्‌ नहों, आपको शादो होचकी है ? 
मेरे इस सवाल को माफ फर्साइयेगा । 

मिस्टर ऐटकिन्स-हां मेरा ब्याह 

एक सतंबा इआ था, मगर भेरी प्यारो 


जननी तीर ली तन य तार 


